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निःश्वास 


आज से ४०-४५ वर्ष पूर्व श्रो महाराज जी अपनी दनंदिनी में 
कुछ मन को समाने के निमित्त उपदेश लिखते थे । उन्हें आपके 
एक परम प्रिय भक्त श्री ने निःश्वास के नाम से छपा दिया, इसके 
कई संस्करण हिन्दी में तथा अंग्रेजों में छप चुके हँ । यह छोटी- 
सी पुस्तक बहुत ही उपादेह है। इसके उपदेश सीधे हृदय पर 
चोट करते हैं।: इसे हम. फिर से छाप रहे“ हँ? मूल्य;लग भग ३० 
पेसे | नकार पाच टर र) 


छप्पय विष्णुसहखनाम 
( सहस्र दोहा भाष्प सहित ) 

जब श्रीमद्‌ छप्पय . भगवदगीता (-सारथे,) छपकर तैयार हुई 
और श्रद्धालु भक्तों, एवं विद्वदूजनों के हाथों में पहुँची, लोगों ने 
पढ़ो, तो उसकी सरसता, माधुर्य. एवं भात्रपूर्ण शब्दों के प्रयोग 
की सफलता देखकर अनेकों स्थानों से पत्र आये। । पत्र में प्रारंभ 
में तो छप्पयगीता के लिये लिखा और अनन्त में श्रीविष्णुसहस्र 
नाम के लिये कि श्री महाराज जी इसी. प्रकार 'श्रीविष्णुसहंस्र 
नाम' को भी लिख दोजिये. भक्तों के आग्रह पर श्रो ब्रह्म वारोजी 
महाराज ने श्रीविष्णुसहस्ननाम के भो छप्पय लिख दिये तथा 
विशेषता इसमें यह रही कि भगवान के प्रत्येक नाम के ऊपर एक- 
एक दोहा भी बना दिया । इस प्रकार छप्पय तथा दोहे दोनों बन 
गये । प्रतिदिन जितना भी श्री महाराज जी लिखते हूँ उसे कथा 
में सुनाते हैं उसका वर्णन इस परिचय सूचना-पत्र में करना | 
झसूस्मव है । शीघ्र ही छपकर तयार हो रहो है। पत्र लिखकर: | 
पनी प्ति सुरक्षित कराले। ,... . ... .... «2 
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Anu. 


दत्त भगवान्‌ की सहखाजुन पर कृपा 


७ FE रै ॥ । 
अजु नः कृतवबीर्यस्य सपद्वीपेशख्वरोञ्मवत्‌ । 


| दत्तात्रेयाद रेरंशात्‌ आप्रयोगमहागुणः ४७७ 
| (श्री भा० ९ स्क० २३ ग्र०, २४ इलोक) 


न छप्पय 

' पवातुर संग्राम भयो सर सबरे कः 

देखि _ देवपति दुखी देवगुरु वचन ली । 
दपात्रय समीप सफल हों काज तिहारे । 
शरण गये लाह विजय पाइ श्री भये सुखारे ॥ 

सहसवाद अउन भये, ऋषि सिद्धि जगमह' लही । 

गया अन्तहु परम पद्‌, कहुँ हरि बिनु हारे नहीं ॥ 


यथार्थ उपदेश उसी को दिया जाता है था. अपने 
' जो सर्व 
229 ही । 2! आज्ञाकारो नहीं, सेवा में जिमको सिक भ 
ॐ श्री शुक कहते हैं--“राजन्‌ ! महाराज । वी न = | 
[ + कृतवीयं के त्र अजु न 
इए जो सस द्वीपवती पृथ्वी के श्रधिपति हुए । जिन्होंने. र 


अ शावतार धी दत्तात्रोयजी से योग झरि 
म विद्या की मादि सिद्धियों को भी 
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बताया है । इधर-उधर को बातें पूछ-पाछ कर उमे टाल दिया 
जाता है । सर्वात्म भाव से जिसने थात्म-समपण नहीं किया, 
जिसने अपना मन गुरुदेव के मन के सा मिला नहीं दिया, 
जो अपनी स्वार्थ-सिद्धि के ही लिये सेवा नहीं करता भ्रपितु गुरु 
चरणों में भक्ति भी रखता है, सद्गुरु उसी को अपनी निधि 
समपित करते हैं। वेसे तो सभो शिष्य की परीक्षा लेकर ही 
उपदेश देते हैं। जो कम से कम एक वर्ष समोप न कर सेवा 
शुश्रूषा द्वारा अपनी पात्रता प्रकट न करे, उसके प्रति उपदेश देना 
निषेध है । परीक्षा करके पात्रता, अधिकार समझ कर जसी 
योग्यता हो, उपदेश देना चाहिये । भगवान्‌ दत्तात्रेय परीक्षा करके 
हो उपदेश देते थे। पहिले वे अपने निषिद्ध आचरण दिखाकर 
अपने प्रति घृणा उत्पन्न कराते । इतने पर भी जो घृणा नहीं 
करता, भक्तिभाव से उनकी सेवा ही करता रहता, उसे फिर 
इच्छित फल देते । घनार्थी को घन, पुत्रार्थी को पुत्र और: मोक्षार्थी 
को मोक्ष देने में ये विलम्ब नहीं करते।  . | 
इस पर शोनकजी ने पूछा--“सूतजो ! भगवानु दत्तात्रेय ने 
किन-किन भाग्यशाली राजषियों को उपदेश दिया ? यदि उचित 
समझें, तो उन सब के सुखप्रद सम्वाद हम सबको सुनाइये ।” 


' इस पर सूतजी बोले-“मुनिवर ! भगवान्‌ दत्त ने तो 


बहुतों को उपदेश दिया है । हैहयकुलावतंस महाराज सहस्नबाहु, 
स्वताम धन्य महाराज यदु, घम निष्ठ महाराज अलक, प्रजावत्सल 
महाराज आयु तथा प्रातःस्मरणीय परम भक्त प्रह्वादजी आदि 
बहुत से मुमुक्षुओं को उन्होंने अपने उपदेशाशृत से अजर अमर 
बनाकर इस लोक की सम्पत्ति भी दी झोर मोक्ष का अधिकारी 
भी बना दिया । ये सब कथायें इन राजषियों के चरित्रों के प्रसंग 


में वर्णन की जायंगी । यहाँ तो में अत्यन्त संक्षेप में इनका उल्लेख 
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दत्त भगवान्‌ को सहस्रार्जुन पर कृपा ७ 


मात्र क्य देता हैँ । यदि आपकी आज्ञा हो, तो विस्तार से वर्णन 
करूँ ? 22 प. प ८ ९५ 
५ यह सुनकर शौनकजी बोले--“नहीं, सूतजी ! आप जैसे 
उचत समझ, वसे ही वर्णन करें। यहाँ संक्षेप में ही सुनाइये ।” 


शोनकजी के ऐसा कहने पर सूतजी कहने लगे--“ऋषियो ! : 


परम पावन चन्द्रवंश में हैहय-वंशी क्षत्रिय कहलाये । उसी वंश 
में परम धार्मिक, सत्य-परायण, प्रजा-वत्सल महाराज कृतवीर्य 
हुए । उन्होंने बहुत वर्षो तक इस समस्त वसुन्धरा का शासन 
किया । अन्त में जब वे राजषि भ्रपना समय समाप्त करके स्वर्ग 
सिधारे, तो सभो मंत्री पुरोहितों ने मिलकर उनके योग्य पुत्र 
अर्जुन को राजगद्दी पर बिठाना चाहा; किन्तु वे कृतवीय के पुत्र 
कार्तवीयं महाराज अर्जुन बड़े विचारवान्‌ थे। उन्होंने राज्य- 

हासन पर बठमा स्वोकार नहीं किया । वे बोले--“पुथ्वी पर 
बहुत से राजा हैं, वे प्रजाओं से कर तो लेते हैं, किन्तु उनकी जेसी 
रक्षा करनी चाहिये वेसी कर नहीं सकते, क्योंकि अन्य बलवान्‌ 
राजा उन्हें दवा देते हैं। यदि में एक ही समस्त वसुन्धरा को 
पालन करने में समथ होऊ, तब तो मैं राज्य करूंगा, अन्यथा 
नाममात्र का राजा होकर में पाप का भागो नहीं बन्‌गा।” 

` महाराज के ऐसे मनोरथ को समझ कर उनके कुल-गुरु 
भगवान्‌ गगे बोले-“राजनु ! आपका विचार बड़ा सुन्दर है। 
यदि आप धेये घारण करके भगवान्‌ दत्तात्रय की सेवा कर 
सक, तो अपने ग्रभीष्ट मनोरथ को सहज में ही प्राप्त करः 
सकते हें ।” कु 

अपने गुरु के वचनों पर विश्‍वाम करके कातंवीर्य महाराज 
झज्न ने पुछा--“महाराज, ये दत्तात्रेय भगवान्‌ कोन हैं? 
क्रिनके .पुत्र हे ? कहाँ रहते हैं? इनकी सेवा करके किसी ने 
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अतुल ऐश्वय्ये प्राप्त भी किया है? इन सब बातों क्रा आप उत्तर 
दे, तब मैं निणंय करू गा ।” 

झपने शिष्य के ऐमे वचन सूनकर भगवान्‌ गर्गे बोले 
“राजन्‌ ! दत्त भगवान्‌ परम सती साध्वी श्रनसूया के गर्भे 
से उत्पन्न हुए महामुनि ग्रत्रि के ग्रौरस पुत्र हैं। वे साक्षात्‌ 
श्रोविष्णु के ग्रंशावतार हें। सह्य पर्वत के समीप सुन्दर आश्रम 
सें तपस्या करते हुए निवास कर रहे हँ । उनकी विचित्र दिनचर्या 
द्वै । उनके बाह्य रूप को देखकर जो उनसे घृणा करता है, वह 
ठगा जाता है ग्रौर जो उनको ईश्वर समझकर उपासना करता 
है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। देखिये, राजन्‌! 
भगवान्‌ दत्त के प्रसाद से ही देवताओं ने देत्यो को जीत लिया ।” 

यह सुनकर कातंवीरय अर्जुन ने पूछा--“भगवन्‌ ! देवताओं 
ने दत्त भगवान के वरदान से दंत्यों को किस प्रकार पराजित 
. किया? इस कथा को आप मुझे सुनावे ।'' 

महाराज का ऐया प्रश्‍न सुनकर भगवान्‌ गर्ग कहने लगे-- 
“राजन्‌ ! पहिले देवताओं और असुरों का बडा भारी युद्ध हुआ । 
असुर बलवान्‌ थे । देवता तो देवता हो ठहरे। ग्रसुरों की मार 
को न सह सकने के कारण वे भाग खड़े हुए | श्रसुरों ने उन्हें 
भागते देखकर तालियाँ पीटों, देवता इधर-उधर छिप गये । स्वगं 
के सिंहासन पर असुरों का आधिपत्य हो गया? . 

इप पराजय से इन्द्र को बडो चिन्ता हुई। वे एकान्त में 
छिपकर अपने गुरु बृहस्पतिजी की शरण में गये और उनकी 
यथोचित पूजा करके पूछने लगे--“प्रभो ! हम किस उपाय से 
स्वर्ग को गई हुई लक्ष्मी को भ्नसुरों के हाथ :से प्राप्त कर 
सकते हैं? ... .. . > | टन 22025 


# महः छुपकर देवगुर बृहस्पतिजो बोले-- 'देखो, .देवराज़ [ 
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दत्त भगवान्‌ की सहस्राजन पर कृपा ९: 


असुर बड़ें बलवान्‌ हैं, तुम युद्ध करके इन्हें नहीं जीत संकते। 
इन्हे जीतने का एक ही याया ।” 38 ' 

` अत्यन्त उत्सुकता के साथ देवराज ने पुछा- “गुरुदेव ! 
वह कौन-सा उपाय है? हमें शीघ्र बताइये । हम सब उसे 
अवदय करेंगे |” | 

' भगवान्‌ बृहस्पति बोले- “देखो, तुम सब लोग अन्रिपुत्र 
भगवानु दत्त की उपासना करो। यदि वे प्रसन्न हो गये, तो 
तुम्हारे सभी मनोरथ पुणं हो जाय॑गे ।” 

देवराज ने पुछा--“भ्रभो ! वे केसे सन्तुष्ट होंगे ?” 

` ब्रृहस्पतिजी ने कहा- “तुम उनके बाह्य कार्यों की ओर ध्यान 
न देना । .वे भुलाने को लोक विपरीत आचरण करते हैं । तुम 
भगवद्‌ भाव से निष्कपट होकर उनकी आराधना करना । वे चाहें 
तो बातः को बात सें विजय प्राप्त करा सकते हैं, परमपद दिला 
सकते है?” | | 

कोन महापुरुष है? कौन क्षुद्र पुरुष है? इमे या तो शालन 

बता सकते हैं या गुरुदेव बता सकते हैं, ग्रथवा ग्रपना शुद्ध हुआ 
अन्तःकरण बता सकता है । इन तीनों को सहायता के बिना कोई 
नहीं पहिचान सकता कि ये सच्चे-साधु हैं या बनावटी । जब 
गुरुदेव ने ही आज्ञा दे दी कि वे महापुरुष हैं, तो फिर उनका 
वाह्य आचरण कसा भी हो, हमें तो गुरुबचनों पर श्रद्धा होनी 
चाहिये । गुरु तो सदा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होता ही.है.। वह शाख» 
विरुद्ध आचरण!कभी करता ही नहीं। . य 357923 
५१ ` बृहस्पंतिजी की बात विश्वास करके देवताओं के सपथ इन्द्र 
भगवान्‌ दत्तात्रेय के आश्रम पर गये । वहाँ उन्होंने देखा सगवात्‌ 
की बगलःमें एक परम रूप:लावरय-युक्त लक्ष्मीजीःके समात स्त्री 
अठो'हे, गन्धर्वे गा रहे हैं, अप्सरायें नाच; रही हैं।. देवताम्रों ने 
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इन बातों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । वे बड़ी विनय केः 
साथ भगवान्‌ की आराधना करने लगे । भगवान्‌ जब चलत, तो: 
वे भी उनका अनुगमन करते । जहाँ वे बैठ जाते, देवता भी. उनके 
बैठने के अनन्तर नीचे आसन पर बेठते। जब वे लेट जाते तो 
उनकी सेवा करते । सारांश यह कि वें श्रत्यन्त हो श्रद्धा के साथ, 
सावधान होकर, अव्यग्र भाव से दत्त भगवान्‌: की परिचर्या 
करने लगे । उनकी सेवा शुश्वषा से संतुष्ट होकर एक दिन भगवानुः 
ने पुछा--“देवताशो ! तुम मुझसे कया चाहते हो, क्यों मेरी सेवा 
कर रहे हो?" 
हाथ जोड़ कर देवराज ने कहा--“प्रभो! हम सब असूरों से 
पराजित हो गये हैं। हमें पुनः अपना ऐश्वय्य प्राप्त हो सके ऐसी 
कृपा कीजिये |” | 
झूठा आश्चय प्रकट करते हुए भगवान्‌ बोले प्ररे, यह तुम 
से बिना सिर पेर को बात किसने कह दी ? किसने तुम्हें: बहका 
दिया ? रे भैया ! मैं जय पराजय. क्या जान ? तुम देखते नहीं 
मैं कितने सुख से रहता हूँ, विषय वासनागओं में फंसा हुआ हूँ । 
मैं तुम्हें कसे विजयी बना सकता हूँ ?” . 
हाथ जोड़ कर देवताओं न; कहा--“प्रभो ! आप हमारी 
वंचना न करें । हमारे गुरुदेव ने आपका .सत्‌ स्वरूप हमें बता 
दिया है। आप तो स्वयं साक्षात्‌ जगन्नाथ हैं। ये भगवती तो 
लक्ष्मी देवी हें । ये कहीं भो रहें, इनमें दोष व्याप्त ही.नहीं होता । 
जसे सूय किरण ब्राह्मणों. के घर .में भो जाती हैं, चांडाल 
के घर में भी जाती हैं। सवंत्र जाने. पर, भी वे ..मिलप:बनी 
रहती हैँ |” पर 
यह सुनकर: भगवान्‌ अत्यन्त : प्रसन्न हुए : शौर/बोले---/देव्तै- 
थ्रो! वास्तबिक बात यही: है.। बृहस्पति ही मेरे स्वरूप को ` 
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दत्त भगवान्‌ की सहस्रार्जुन -पर कृपा १४ 


जानते हुँ । अच्छी बात है, तुम असुर देत्यो को मेरे सम्मुख किसी 
तरह ले भ्राओ । मेरी दृष्टि पड़ते ही सब श्रीहीन हो जायेंगे । वे 
सेरे स्वरूप को न समझ कर पाप में प्रवृत्त हो जायंगे । तब तुम 
स्वग के राज्य पर अधिकार कर लेना ।” 
भगवान्‌ द की ऐसी आज्ञा सुनकर देवताओं ने ऐसा ही 
किया प उन्होने श्रसुरों को फिर युद्ध के [लये ललकारा । असुरो 
ने उन्हें परास्त किया। देवता भागे, असुर भी भागते हुए देव- 
ताओों का ला करते हुए दत्तात्रेय भगवान्‌ के आश्रम पर पहुँचे। 
वहाँ उन्होंने भगवान्‌ को लक्ष्मीजी के सहित अवधूत वेष सें 
विहार करते हुए बेठे देखा । तब तो सबके सब असुर उन लक्ष्मी 
जी के क मोहित हो गये ओर कहने लगे--“इस बाबाजी के 
पास इस नलाक्य-सुदरी खी का वया काम? इसे सभी असुर 
उठाकर ले चलो ।” इस प्रकार कहकर और उसे पालकी में बिठा. 
कर सिर पर रखकर श्रसुर उसे ले चले । 
यहु देखकर हेसते हुए दत्त भगवान्‌ देवताओं से बोले-- 
'देवताग्रो ! तुम्हारा मनोरथ पूणं हुआ । ये लोग अपने पाप से 
ही पराजित हो गये । जो लक्ष्मीजो को सिर पर रखकर ले जाता 
है लक्ष्मी तत्क्षण उसे छोड़कर दुसरे के समीप चली जाती ह 
अब तुम युद्ध करो । तुम्हारी विजय होगी । हू 
महामुनि गग महाराज अर्जुन से कह रहे हैं-- “राजन्‌ ! भग-- 
वान्‌ दत्तात्रेय का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके देवताओं ने असुरों 
पर चढाई की भोर उन्हें पराजित करके स्वर्ग की भ्रतपायिनी- 
लक्ष्मी को प्राप्त किया । सो, महाराज ! आप भी दत्त भगवान्‌ 
को शरण में जाये । उनकी कृपा से भुक्ति-मुक्ति दोनों ही आपको 


प्राप्त होगी ।” 


 सुतजी कहते . हैं--“मुनियो ! अपने गुरुदेव. गगे के मुख से 
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दत्त भगवान्‌ की महिमा सुनकर कातंवीय अर्जुन उनके आश्रम 
में गये । वहाँ उन्होंने वही दशा देखी - भगवान्‌ भ्रवधूत वेष में 
पागलों को भाँति ग्रखाद्य पदार्थ खा रहे हैं, अपेय पदाथ पी रहे 
-हैं। पास में परम सुन्दरी खी बेठी है। नाच, गान हो रहा है। 
महाराज को तो ज्योतिषाचाय भगवान्‌ ग़ग ने सब बता ही 
दिया था; भ्रतः वे उनके इस आचरण को देखकर विचलित नहीं 


-हुए । उनकी इन बातों को देखकर अश्रद्धा नहीं हुई ग्रोर वे परम | 


भक्तिभाव से श्रात्रेय भगवान्‌ की आराधना करने लगे।” 
जब भगवान्‌ ने इन्हें श्रद्धा सहित सेवा करते देखा तो 


-बोले--“राजन्‌ ! हम तो उन्मत्त हैं, पागल हैं, हममें कोई | 


सामर्थ्यं भी नहीं । स्वयं हम विषयासक्त हें । आप हमारी सेवा 


क्यों करते हैं ? किसी समं सिद्ध पुरुष की सेवा शुश्रूषा करं । | 


हमारी. सेवा से श्रापको क्या मिलेगा ?” | 


इस पर कातवीर्य बोले--“प्रभो ! श्राप साक्षात्‌ जगन्नाथ | 
हैं, मेरे गुरुदेव ने ऐसा ही बताया है । मैं आपके किसी भी आच- 


रण को देखकर विचलित न हुँगा, ये जगज्जननी लक्ष्मीजी मेरी 
'पूजनीया माता हैं!” 


* इतना सुनते ही भगवान्‌ प्रसन्न हो गये ग्रोर बोले-“वत्स ! | - 
मे तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझमे यथेष्ट वर मांगो, चाहे जितना 


सांगो, कठिन से कठिन माँगो, मैं वही दूगा।” 


_ भगवान्‌ को इस प्रकार प्रसन्न देखकर हाथ जोड़कर महाराज | 
"अर्जुन बोले “प्रभो ! यदि भ्राप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो इतने | २ 
“वरदान मुझे दोजिये- : Tr, "३६ 


$, „१--मुरे उत्तम ऋद्धि-सिद्धि दोजिये। .. ३ 
२-मोक्ष सम्बन्ध पर ज्ञान प्रदान कीजिये । | 
~ 5 हे-युद् में कोई भी मेरा सामना न कर सके | `. -: 
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दत्त भगवान्‌ की सहस्नार्जुन पर कृपा १३ 


` ४-भेरे सहस्र बाहुएं हो जायं, जिससे पाँच 
सांथ छोड सक्क । हे 
आकाश, पृथ्वी, पवत, पाताल, स्वर्ग आदि में सर्वत्र 
मेरो त दं हो, जहाँ चाहूँ तहाँ चला जाऊं । 
६-मेरो विशिष्ट पुरुष अर्थात्‌ भगवान के हाथ से ही 
मृत्यु हो। pa 
७- प्रवृत्त और निवृत्ति दोनों ही मार्गों का मैं ज्ञाता होऊ । 
हो का धन, Ri कोष सभी अक्षय हो । अतिथि मेरे 
वमुख न लोटें; में संसार में अपने 
प समय का अद्वितीय 
भगवान्‌ दत्तात्रेय तो प्रसन्न ही थे । उन्होंने तथाऽ स्तु कहकर 
महाराज को सभी वरदान दिये । तभी से उज नाम तहा 
हो गया । सहसत बाहुग्रों में पाँच सौ धनुष चढ़ा कर वे एक साथ 
अकेले पाँच सौ बाण छोड़कर शत्रुओं को आइ्च्यान्वित कर देते 
थे । वे अपने समय के अद्वितीय शूर, वीर, योद्धा हुए । राजधानी 
में आकर समस्त मन्त्री, पुरोहित श्रौर प्रजाजनों ने उनका 
राज्याभिषेक किया भ्रोर वे बड़े घ्रानन्द के साथ सप्तद्वीपवत्ती 
मा हो शासन करने लगे । उनका सामना करने वाला 
र नहीं हुआ । उनको संसार के सर्वश्रे रं में 
गया है | छ सञ्चाटों में 
र सुतजी कहते हैं--''मुनियो ! भगवान दत्तात्रय के प्रसाद से 
वीयं के पुत्र सहस्रार्जुन ने इस प्रकार इस लोक की सर्वोत्तम 
समृद्धि और परलोक में सवंश्रेष्ठ गति प्राप्त की ।” 
इस पर शोनकजी ने कहा--''सूतजी ! झापने महाराज 
सहस्राजु न के बल, वीय, पराक्रम, तेज आदि की बड़ी प्रशंसा 


PR RR 9५ जा ा 


कौ । उन्होंने दत्त भगवान्‌ को कृपा से समस्त ऋद्धि सिद्धियो को 
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प्राप्त करके क्या-क्या काये किये ? कसा उनका प्रभावःा ? 
उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई ? यदि आप सुनाना उचित समक. 
और इस प्रसंग को भगवान्‌ के चरित के साथ सम्बन्ध हो, तो 


कृपा करके विस्तार के साथ इन सब बातों को हमें सुनाइये ।” |, - 


यह सुनकर सूतजी प्रसन्नता प्रकट करते हुए बोले--“महा- 
भाग ! महाराज सहस्राजु न के चरित्र के साथ भगवान्‌ परशुराम, 


के-चरित्र का सम्बन्ध है। इन सब तातो को में यथास्थान | 


परशुराम के चरित्र के प्रसंग में सुनाऊ गा । इस समय तो आपने 


जो दत्तात्रेय भगवान्‌ के सम्बन्ध का प्रश्‍न किया हे, उसी,का | 


उत्तर सुनिये । यह मैने सहस्राजु न को जिस प्रकार दत्त भगवानः 


ने वर दिया, वह प्रसंग को सुनाया । अब अन्य राजषियों को | 


जित प्रकार उपदेशा दिया, उसे भी एकाग्रचित्त होकर श्रवण 
क्रे । क 
छप्पय 
अगिनि सरिस अवधूत खाहि सब तुरत पतावें। 
करहि अल्प अनुकरण पतित नर ते है जावें॥ 
अनल अनिल रवि अशुचि शुचिह महे नहि लपटावे । 
समरथकू का दोष उमापते विष कू खावं॥ 
बाहिर के आचरण लि, दत्तदेव तें घिनि करहि'।' 


~ 


| ' उभय लोक सुख तें रहित, होहि नरक गहँ मरि परहि ॥._. 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


` दत्त भगवान्‌ की यदु आदि राजषियों . 
पर कृपा «४: 
[१७४ | 
 अत्रेरपत्यममिकाङच्तत आह. तुष्टो 
दत्तो मयाहमिति यद्भगवान्‌ स दत्तः 
यत्पादपडूजपरागपवित्रदेहा न: 
योगादिंमापुरुभयीं यदुहैहयाद्याः ॥# 
(श्री भाग० २ स्क० ७ झ०, ४ इलो०) 
छप्पय 
'जे श्रद्धायुत घय धारि सेवे नित इनक 


है असच सव सिद्धि मुक्ति हू देवें तिनकू ॥ 

॥. यदु ने पूछथो प्रश्‍न यथारथ उत्तर पायो। 

नुप अलक सख लह्यो दच ने ज्ञान सिंखायो ॥ 
'असरराज प्रहलाद हू, सनि शिक्षा निभय भये। 
आयु चुपति सेवा करी, नहुष सरिस सत हरि दये ॥ 


उपदेष्टा दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं, जिन्हें 
उपदेश देने का व्यसन होता है । कोई झावे, कभी आवे 


उन्हें उपदेश देने से काम । उपदेश दिये बिना वे रह ही नहीं 





* ब्रह्माजी कहते हैँ--“एक बार महामुनि अत्रि ने भगवान्‌ से वर 
साँगा कि झाप मुझे अपने समाप्त पुत्र दें ।' तब भगवान्‌ ने कहा-- 
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सकते । कुछ न कुछ कहते रहना, उपदेश देते रहना उनका 
नित्य का आहार है। ऐसे व्यसनो उपदेशक भी दो प्रकार के 
होते हैं। एक तो स्वयं आचरण करने वाले और एक कहने ही 
वाले । स्वयं आचरण करने वालों से लोगों का कल्याण होता 
हे । सब को उपदेश देते हें, उनमें से एक आघ अधिकारी निकल 
भ्राता है, वह उस उपदेश को ग्रहण करके परमार्थ मागेकी. 
भोर अग्रसर होता है। ग्रन्य लोग सुनकर चले जाते हैं। | 
झस्पष्ट रूप से उनके संस्कार भी जमते हैं, किन्तु जो केवल 
वाणी से उपदेश मात्र ही देते हैं, स्वयं आचरण नहीं करते 
वे तो व्यवसाई हैं। उपदेश रूपी वस्तु देकर वे प्रतिष्ठा, पेसा, 
और विषयों को लेते हैं । वश्य वृत्ति है, मैं यह देता हुँ इसके | 
बदले तुम मुझे यह दो। :परमार्थ में ऐसे उपदेश देने बाले 
ओर ग्रहण करने वालों का प्राय: कुछ भी महत्व नहीं । दोनों ही 
संसारिक व्यवहार कर रहे हैं। किसी ने अन्न, कपड़े का व्यापार 
किया, किसी ने वाणी की चातुरी दिखाकर लोगों से अपना 
स्वार्थ सिद्ध किया | क | 
दूसरे ऐसे उपदेशक्र होते हैं कि वे किसी को उपदेश देते ही 
नहीं । वे भी दो प्रकार के हैं। एक तो व्यवहार कुशल होते हैं। 
उनके .पास कोई उपदेश लेने भाता है, तो उसे 'भ्रनांचिकारी . 
समझ कर इधर-उधर की दो चार बातें पूंछकर टाल देते हैं। |. 
“तुम्हारे बाल-बच्चे अच्छे हें, तुम्हारी बहु तुमसे स्नेह करती 
Let Mts 85222 le यी क्क सत कलन Ls न 3 


अच्छा, मैंने अपने आपको दिया (दत्त ) इसी लिये भं वान्‌ 'दत्त' नामें | 
से उनके घर प्रकट हुए। जिनकी चरणकमल की मकरन्द से पावन- 
तनु हुए महाराज यदु तथा सहुस्नाजुन आादि अनेक राजषियों ने भोग | : 
मोक्षरूपी दोनों प्रकार की सम्पत्तियों को प्राप्त किया ।” . | 


+ २ ७ ४: ६.4 FEF RR SET डी रा याच <५-. «..> ०००० कल्ब 90:44 2५७5 aii, 
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है ? खेती-बारी झच्छौ है, व्यापार अच्छा है.। बसं आगे वाला 
प्रसंच् हो जाता है। महाराज बड़े भच्छे हैं, हमसे कंसी घुल-घुल 
कर स्नेह की बातें करते हैं । महात्मा भी सोचते हैं-यह इन्हीं 
बातों का भ्रधिकारी था। वह भी सोचता है मंहात्मा जो तो 
हमारे घर केही हैं। दूसरे गूढ़ तथा निस्पृह होते है, वे अपने 
को लोकविरुद्ध कार्य करके छिपाते हैं। लोगों के सम्मुख अपने 
को सिड़ो, पांगल प्रकट करत हैं। उपदेशं देने से कोसों दूर 
भागते हैं। सवेथा लोगों को यही दर्शाते रहते हैं, कि यह कुं 
नहीं जानता, पागल है, विरुद्धाचरण करता है सदाचारह न है । 
किन्तु उन्हें यदि कोई सच्चा अधिक्रारी मिल जाता है और 
इन्हें पहचान कर इनके पीछे ही लग जाता है, तो वे उसकी 
योग्यता समझ कर उसे उपदेश देते हैं, उसके संशयों का नाश 
करते हैँ । ऐसे महापुरुष का उपदेश कभी भी व्यथ नहीं जाता । 
उनका उपदेश अमोघ होता है। जिस पर भी वह कृपा कर दे, 
उसी का बेड़ा पार हो जाता है। जो जिस भावना से इनकी 


सेवा करता है, वह निश्चय ही उस पदार्थ को पाता है, क्योंकि 
_ वे उवरा भूमि के पारखी होते हैं। ऐसी वैसी भूमि में वे बोज 
_ नहीं डालते। उवेरा भूमि में हो बीज बोते हैं. वह अवरय फलो- 


भूत होता है। भगवान्‌ दत्तात्रेय उन्हीं आचार्य और उपदेणकों 
में से हैँ वे ग्रनाधिकारी को उपदेश देना तो दूर रहा, उससे 
बोलते भी नहीं, उसकी ओर देखते तक नहीं । कंठिन से कठिन 
परीक्षा करने के ही धनन्तर वरदान या उपदेश देते हैं। ऐसे 
बहुत से लोगों को भगवान्‌ 'दवत्त' ने कृतार्थ किया । 

 सूतजी कहते हे-_' मुनियो ! भगवान्‌ दत्तात्रेय ने बहुत 
से मुमुक्षां को कृतार्थ कियाः है । इनमें महाराज यदु बहुतः 


भसिद्ध हूँ। भगवान, दत्त के ज्ञान को प्राप्त करके वे स्वयं हीः 


२ 
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| 

| 

| 
नहीं तरे अपितु ग्रवधूत गीता रूपी एक दृढ़ नौका को भी अपने: | 
पीछे छोडे गये, जिस पर चढ़कर असंख्यों जीव इस संसार सागर _ 
को तर गये हैं और ग्रागे भी तरते जायंगे ।” | | 
इस पर शौनक जो ने पूछा--“सूतजी ! महाराज यदु कोः | 
भगवान. दत्तात्रेय से कहाँ मेंट हुई ? उन दोनों में क्या संवाद | 
हुप्रा इसे आप विस्तार के साथ हमें सुनावे ।” | 
यह सुनकर सूतजी बोले--“भगवन ! यहाँ उस सम्पुर्ण | 
संवाद को सुनाने का अवसर नहीं है। इसे तो मैं आगे श्रीकृष्ण | 
उद्धव संवाद के प्रसंग में सुनाऊगा । यहाँ पर तो दत्त भगवान, | 
के चरित्र प्रसंग में अत्यन्त संक्षेप के साथ में इसका दिग्दर्शन | 
मात्र ही कराके देता हूँ। विस्तार के साथ वहो वणन | 
करू गा ।” | 
इस पर शौनक जी ने कहा--“हाँ-हाँ, यह बहुत उत्तम है | 
झाप ऐया ही करे । हाँ, तो महाराज यदु को भगवान. दत्त कहाँ - | 
मिल गये ।” 4 
सूतजी बोले--“मुनियो ! एक दिन महाराज यदु आखेट के | 
निमित्त अरण्य में गये। हिमालय के नीचे की छोटी-छोटी 
उपत्यकाग्नों के समीपस्थ वनों में वे विचरण करने लगे। वह 
न तो सम-भु-भाग ही था, न पार्वत्य प्रदेश ही। पर्वत के नोचे 
का बड़ा ही मनोहर प्रान्त था। सम्मुख ऊँचे-उँचे पवत दिखाई 
दे रहे थे, नीचे सन विषम पृथ्वी । छोटो-छोटी पंत की उपत्य- | 
कायें उती प्रकार दिखाई देती थों, मानो शत्रु के भय से भयभीत 
हुए सैनिक यहाँ आकर छिप गये हों। छोटी-छोटी नदियाँ 
पर्वेतो से गिर रही थीं। गोल-गोल सफेद काले पवंत-खण्डों के 
भ्रसंख्यो टुकड़े वहाँ थे । नाना प्रकार के पत्र, पुष्प और काँटों 
वाले वृक्ष खड़े थे। सप की भाँति; स्वच्छ । जल वाले टेढ़ेश्मेड़े बहुतः 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दत्त भगवान्‌ को यदु आदि राजषियोँ पर कृपा १९: 


से नाले बह रहे थे । कहीं वृक्षों के सघन भुरमुट थे, कंहीं-कहीं 
बिना वृक्ष को समभूमि भो दिखाई देती थी-। हरिण, सिह व्याघ्र 
आदि बहुत से जंगलो जन्तु इधर से उधर घूम रहे थे। वहीं पर 
महाराज ने क्‍या देखा कि एक सघन वृक्ष के नीचे पाषाण का 
तकिया लगाये एक अवधूत मस्त पड़े हैं। शरीर उनका सुडौल 
है, मुखमंडल पर क्रान्ति छिटक रही थी, बिना किसी प्रकार की 
असुविधा का अनुभव किये वे निश्चिन्त पड़े ब्रह्मानन्द रूपी रस 
आस्वादन कर रहे थे। इस प्रकार घोर अरण्य में बिना किसी 
प्रकार की चिन्ता किये हृष्ट-पुष्ट श्रवधूत को देखकर; चक्रवर्ती 
महाराज यढु को बड़ा आश्चयं हुआ। वे बड़ो श्रद्धा से उनके 
समीप गे घ्रोर विधिवत्‌ उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे । “ब्रह्मन्‌ ! 
` आप बड़े आनन्द में मरन हुए लेटे हुए हैं। न श्रापको कोई चिन्ता 
हैन शोक। सरवेथो वालकों की भाँति शोक-मोह से रहित होकर 
्रह्मानन्द रस का पान कर रहें हैं। किस गुरु से झ.पने यह ज्ञान 

सीखा है?” .. .. 

महाराज यदु को भ्रधिकारी समझकर भगवान्‌ ने बताया--- 
“राजन्‌ ! हमारा कोई एक गुरु नहों, बहुत से गुरु हैं। श्रपनी 
बुद्धि से ही विचार द्वारा मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया हे. 

सुतजी कहते हें-- मुनियो ! यंह कह कर भगवान्‌ ने 
अपने पृथ्वी आदि चौबीस गुरुओं का नाम बताया और यह 
भी समझाया कि किस गुरु से मैंने कोन-सो शिक्षा प्राप्त को है। 
इस प्रकार उनसे गूढ़ ज्ञान की शिक्षा पाकर महाराज यदु भो 
दुःख से अपने को मुक्त समझकर इन्द्र रहित हो गये । इसी प्रकार 
महाराज ग्रलक को भी भगवानु ने बड़ा गूढ़ उपदेश दिया ।”: - 

शोनकजो ने पूछा--“महाराज पलक किनके पुत्र ये? 
इनकी भगवान्‌ दत्तात्रेय से भेंट केसे हुई ? ” हः 
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| 
। 

-सूतजो कहते हैं-“मुनियों ? महाराज अलक क माता. | 
मदालसा देत्री ब्रह्मवादिनी थीं, उसने बाल्यकाल में ही दूध 
पिलाते-पिलाते अपने बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया । वे घर- | 
द्वार राज-पाट सब का मोह छोड़ कर वन को चले गये । मदा- | 
नसा देवी के पति महाराज कुवलयाइव ने अपनो पत्ती से कह । 
कर अलक को राज्य के लिये रख लिया | जब महाराज बड़ , 
हुए तो अलक को राजगद्दो देकर मदालसा देवो के साथ वन को | 
चले गमे । जाते समय मदालसा देवो एक तावीज में दो श्लोक | 
रखकर पुत्र को दे गई और भ्रादेश कर गई कि जब तुझ पर | 
कोई घोर विपत्ति पडे, तो इसे खोलकर पढ़ना । महाराज ग्रलक 
ने उसे माता का प्रसाद समक कर सुरक्षित रख लिया ।” | 


पिता के चले जाने पर महाराज पुत्र की तरह प्रजा का 
पालन करने लगे । उनके पुत्र-पौत्र भो हो.गये, किन्तु विषयों से | 

उनकी झासक्ति नहीं हटी । उनके बड़े भाई जो विरक्त हो गये 

थे, उन्होंने सोचा-“हमारा भाई विषयों में फंसा रहे, यह 

उचित नहीं । किसी प्रक्रार इसके मन में भो विराग उत्पन्न 

कराना चाहिये । यह सोचकर उन्होंने काशी के राजा से मिल- 

कर महाराज अलक के ऊपर चढ़ाई कर दी, कि हमारा राज्य | 

हमें दो” _ 

महाराज झलक ने कहा--“हमसे वसे माँगो तो दे भी देते, 

युद्ध के भय से नहों देंगे) काराराज को सेना ने उनके किले 

को चारों श्रोर से घेर लिया | बाहर से सामान ग्राने-जाने न. 

दिया । तब तो महाराज ग्रलक बड़े घबड़ाये। श्रब उन्हें माता के. 

' ताबीज की याद ाई। पवित्र होकर उन्होंने उस तावीज को 
खोला । जब उन्होंने उसे पढ़ा तब तो उनका शोक मोह सभोः| 
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जाता रहा । उसमें दो श्लोक थे।& पहिलें का भाव तो यह था 
कि सभी का सब प्रकार से संग त्यागना चाहिये.। यदि सबका 
संग न त्याग सके, तो केवल साधु पुरुषों का संग करना | 
चाहिये । क्योंक्रि संग-दोष रूपो रोग को सत्संगति ही औषधि 
है। दूसरे का भावे यह था, कि सभी प्रकार की कामनाझों का 
त्याग करना चाहिये । यदि ऐसा न कर सके तो केवल मुमुक्षता 
की कामना करनी चाहिये, क्योंकि कामना रूरी रोग की मोक्ष 
की इच्छा करना-यही एक मात्र औषधि है। सारांश यह कि 
मुमुक्षता को धारण करके सत्संग करना चाहिये । 

इसे पढ़ते ही महाराज राजपाट छोड़कर भगवान्‌ दत्तात्रेय 
कीः शरण में गये और जाकर उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से 
कहने लगे-“ब्रह्मन ! मैं बड़ा दुखी हूँ, कामी, लंपट हुँ, विषयों 
में आसक्त हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिये । मेरे दुःख को दूर 
की जिये ।” नः | न 

मदालसा के पुत्र महाराज अलक को ब्रह्मज्ञान का पूरण 
अधिकारों समझ कर भगवान्‌ दत्तात्रेय ने कहा-- राजन्‌! में 
अवश्य ही तुम्हारे दुःख झभी इसी क्षण दूर कर दूंगा; किन्तु 
तुम मुझे बता दो, कि दुख है किसको, तुम्हारे किसी अंग वो 
दुःख है, या देह को दुःख है या देही थात्मा को दुःख है ? दुःख 
का झूल मालूम होने पर अथवा रोग का निदान मालूम होने पर 
उसकी चिकित्सा को जाती. है ।” | वह 














` - ® सगः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्‌ त्यक्त न शक्यते । 
स सद्धिः सह कतंव्यः सतां संगो ` हि भेषजम्‌ ॥ १ 
` कामः सर्वात्मना हेयो हातु चेच्छक्यते न सः | 
` - -मुमुक्षां प्रति तत्‌ कार्य सेव तस्यापि भेंबजेंम ॥ २? २ 
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यह सुनकर महाराज सोचने लगे -शरोर तो पच-भूतों का | 

बना है। इसको क्या दु:ख ? आत्मा दुःख-सुख से रहित ही है। | 
उसे दुःख हो ही नहीं सकता । ऐता ज्ञान होने पर महाराज बड़े, 
प्रसन्न हुए । तब भगवान्‌ दत्त ने उन्हें योग-ज्ञान आदि का विस्तार 
-के सहित उपदेश किया । | 
सूतजो कहते हैं“-मुनियो ! दत्त भगवान्‌ का वह उपदेश! 

बड़ा ही महत्वपूर्ण दत्त गीता, मुमुक्षुओं के सभी संशयो को छेदन: 
करने वाना है । यहाँ उसका विस्तार से वणन नहीं किया जा, 
सकता । आगे प्रसंगानुसार उसका वर्णन किया जायगा । जसा 
ज्ञान भगवान्‌ ने महाराज अलक को दिया था, वेसा ही भक्ता- 
ग्रगण्य, परम भागवत; पुण्यश्लोक, प्रातःस्मरणीय श्रीप्रल्वादजी 
` कीभी दिया था ।”” | | 
इस पर शौनकजी ने पुछा--“सूतजी ! परम हँ 
असुराधिप महाराज प्रह्वाद की दत्त भगवान्‌ से कहाँ भेंट 
हो गई ?” | | 
¦ यह सुनकर सूतजी बोले--“महाराज ! दत्त भगवान्‌ का 
कोई झाश्रम तो है नहीं, वे तो स्वेच्छानुसार इधर-उधर घूमते 
रहते हें; किन्तु सह्य पर्वत के निकट कावेरी के तट पर वे प्रायः 
अधिक निवास करते हैं। एक दिन कावेरी के तट पर वेसे 









था । अंग सभी हुष्ट-पुष्ट थे, देखने में बड़े ही सुन्दर लगते थे । 


का नाम भी नहीं था। इस प्रकार वे . प्रसन्नवदन, . आनन्द में 
मरत पड़े ही हुए थे, कि देवयोग से घुमते घामते, कुछ मंत्रियों के 
सहित प्रह्लादजी वहाँ आ पहुंचे । उन भवघूत दत्त: भगवान्‌ क 
देखकर उन्हें बडो प्रसन्ता हुई । उनके तेज, प्रभाव:झौर मुखाकृति 
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को देखकर भक्ताग्रंगण्य प्रह्लादजी समझ गये कि ये कोई पहुँचे 
हुए सिद्ध हें। ऐसा विचार कर वे उनके समीप गये, चरणों में 
प्रणाम करके बड़े विनय के साथ पूछने लगे--“भगवन्‌ ! यह 
संसार तो चिन्ता का घर है । इसमें सभो को कुछ न कुछ चिन्ता 
लगी हो रहती है; किन्तु मैं देख रहा है, आपको कोई चिन्ता 
ही नहीं, निइन्द्र हुए यहाँ एकान्त में ब्रह्मानन्द के सुख का 
'अनुभर कर रहे हैं। यह भी बात नहीं कि आप में बुद्धि न हो, 
ज्ञान न हो, व्यवहार से भ्रभिज्ञ हों। झाप देखने में बड़े ज्ञानो, 
पंडित, व्यवहार कुशल जान पड़ते हैं। फिर भो झाप सवे संगों 
से रहित होकर यहाँ एकान्त में पड़े हैं। श्राप दुबले-पतले भी 
नहीं । घनिको की तरह मोटे हैं। बिना घन के मुटाई होती 
नहीं । घन आता है, किसो व्यापार उद्यम से। झाप व्यापार 
शून्य है, फिर ऐसे मोटे क्यों हैं ?” ' 

. यह सुनकर अवधूत दत्तात्रेय हंस पड़े और बोले-- 
“राजन्‌ ! और कोई मुझसे ये बातें पूछता तो में कभी भी 
उत्तर न देता, सुनकर भौ अनसुनो कर जाता । जानकर . 
भो अनजान बन जाता; किन्तु आप तो भगवत्‌ भक्त हैं। आप 
ने भगवान्‌ की कुपा को प्राप्त किया है । आपकी प्रतिज्ञा 
सत्य करने के लिये भगवान्‌ ने खम्भ से अवतार धारण 
किया है। झापको देवता देत्य समी समान भाव से मानते 
हैं । इसीलिये मैं आपको उत्तर देता हूँ। महाराज ! मेरे पास 
सन्तोष रूपी घन है। उसी से मैं मोंटा बना हुआ है । मैंने जन्म 
मरण के रहस्य को समझ लिया है, इसीलिये मुझे कोई भये 
नहीं है । मुझे प्रारब्ध पर विश्वास है । इसीलिप्रे किसी प्रकार 
ह चिन्ता "नहीं । मुझे 'मानापमान 'का' ध्यान नहीं। 'में इस 
शवं को' एक नाटक समंकता हूँ । तटस्थ *द्वष्ना की भाँति इसकी 
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राति विधि को निर्लेप भाव से देख रहा हुँ.। जब मैं-अपने को 


कर्ता ही नहीं समता, तो कर्म के अनुकूल -प्रतिकूल फलों में 
दुखो-सुखी ही क्यों होऊ । में इन सब प्रपंचों को; भगवान्‌ की 
भायाः संमझ कर निज स्वरूप में मग्न हुआ निरन्तर ब्रह्म।नन्द 
सुख का अनुभव करता हुँ ।” 

सूतजी ने कहा--“मुनियो ! इसी प्रकार भगवान्‌ दत्तात्रय चे 


प्रह्लादजी को अवधूत की रहन-सहन आदि सभी बात बताई । | 
यहाँ उस विषय का विस्तार नहीं किया जा सकता । भगवान्‌ दत्त 
झवधूत के ऐसे वचन सुनकर .प्रह्नाद्जी को .बड़ा हष. हुआ वे | 


अपने को कृत-कृत्य हुआ समझ कर भगवान्‌ दत्त.के चरणों को 
बन्दना करके अपनी राजधानी में चले गये (7 . 


ये भगवान्‌ झुकि-मुक्ति दोनों हो को देते हैं।. इनका. झाश्रय 
लेने पर कोई भी भ्रकुत कार्य नहों लोटता । महाराज झायु के | 
कोई पुत्र नहीं था । उन्हें बडो चिन्ता हुई। अन्त में वे.पुत्र की | 
इच्छा से इन्हीं भगवान्‌ दत्त की शरण में. गये । इन्हें देखते ही | 
भगवान्‌ ने समाधि लगा लो । सौ वषं तक. समाधि में ही मग्न | 
रहे । राजा बडो श्रद्धा-मक्ति से इनकी सेवा करता रहा । जब | 
समाधि खुलने पर राजा को..सेवा में तत्पर: देखा, तो दत्त | 
भगवान्‌ बड़े स्नेह से बोले--“राजन. ! धाप व्यथ मेरी क्यों 
सेवा कर रहे हैं। में तो उन्मत्त ह मेरा भ्राचार-विचार भीं | 
शुद्ध नहीं है में ग्रशुचि भ्रोर मलिन रहता हैँ । विषयासक्त होने | 
स सदा उच्छिष्ट बना रहता -हुँ। घ्राप किसी श्रोत्रिय ब्रह्मानिष्ठ 
ऋषि की शरण में जाये, उन्हीं की.सेवा करें, वहीं आपका मनो- | 


रथ पुणं होगा ।'” 


यह सुनकर बड़े ही विनीत. भाव -से हाथ जोडकर.- राजा ने | 
कहा? प्रभो ! आप. तो; साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। भापको विधि र 
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_ निषेध क्या ? मेंने .तो झापकी शरण लेली है। ग्रत्र मैं और 
कहीं नहीं जाऊ गा।। राजा का ऐसा उत्तर-सुनकर भगवान्‌ फिर 
कि हो गये । महाराज फिर उसी प्रकार सेवा में तत्पर 
र | १7 

अबके समाधि से उठते ही भगवान्‌ ने कहा-मनुष्य वी 
खोपड़ी में मेरे लिये सुरा लाग्नो । महाराज ने तत्काल ऐसा ही 
किया । ग्ब कपा था, भगवान्‌ प्रसन्न हो गये । बोले-'*राजन !' 
में प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर माँगो ।” 

राजा ने कहा--'प्रभो ! श्राप घट-घट के जानने वाले हैं, 
सर्वज्ञ अन्तर्यामी हैं । मुझे अपने वंश चलाने वाले एक.पुत्र की 
इच्छा है।” 7 

भगवान्‌ ने प्रसन्नता के साथ कहा--“राजन्‌ ! तुमने मेरी 
निष्कपट भाव से सेवा की है । वह कभी मी व्यथं नहीं जायगी । 
तुम्हारे एक लोक विश्वुत पुत्र होगा । उसका यश पृथ्वी और स्वर्ग 
सें प्राप्त होगा ।”” उ 

सूतजी कहते है--' मुनियो.! इस प्रकार महाराज आयु पुत्र 
का वरदान पाकर घर झाये । कालान्तर में उनके एक पुत्ररत्न 
हुआ; जो नहुष के नाम से तीनों लाको में; विख्यात हुप्रा सुनियो ! 
महाराज, नहुष का चरित्र बड़ा ही विलक्षण है, इसे प्रसंगानुसार 

चन्द्रवंश के कथा प्रसंग में कहुँगो। . 

इस प्रकार भगवान, दत्तात्रेय ने अनेकों मुमुक्षुओं को ज्ञानो- 
पदेश दिया। अनेक कामाथियों की कामना पूणं की । दक्षिण 
दिशा में भगवान्‌ भ्रधिक विचरते थे, ग्रतः इस अवतार की 
मात्यता दक्षिण में ही विशेष है। उधर दत्त भगवान्‌ के बहुत से 
मन्दिर हैं, उनके नाम के मेले लगते'हैं मोर बहुत से दत्त-उपासक 

उन्हीं की उपासना करते हैं। मुनियो ! यह मैंने भ्रत्यन्त संक्षेप में: 
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दत्त भगवान्‌ के चरित्र का दिग्दर्शन मात्र करा दिया । प्रसंगा- | 
गे ९ ॥ 
नुसार फिर यथास्थान इनके उपदेशों का वणन किया जायगा।” । 


छप्पय 


“शरद्धा? पत्नी सती “अंगिरा” मुनि की गुणवति । 

' कन्या राका कुहू सिनीवाली अरु अनुमति ॥ 
गुरु, उतथ्य द्वै पुत्र कहूँ अमिम संतति पुनि। 
ऋषि, पुलस्त्य की पत्नि “हृविभू ” ने अगस्त्य मुनि | 

द्वितिय विश्रवा सुत जने, घनाधीश तिनके तनय | 

मकुसकरण रावणा भये, आर विभीषण महाशय ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri’ 


देवहति की कन्याओं के वंश का वर्णन 


[ १७५ ] 


एष कर्दमदोहित्रसंतानः कथितस्तव । 
गुणवतः श्रदधानरय सयः पापहरः परः ।॥ॐ 
(धी भग० ४ स्क० १ ० ४६, इलो०) 


छप्पय 
गति? पत्नी त “पुलह” जने प्रिय तीनि योगयुत | 
_ कर्मश्रेष्ठ अरु वरीयान तीसर सहिष्णु सुत॥ 
. क्वतुः की पत्नी 'क्रिया’ बालखिल्यादिक मुनिवर | 
` जने अरुन्धति” माहि वशिष्ठहु, शक्ति गुणाकर ॥ 
„ अमल “अथवर” पत्नि “चिति’, के द्धीच सुत हे गये। 
भृगु” सुत घाता ख्याति” त, ओर विधाता श्री सये ॥ | 
पीछे हम बता चुके हैं, कि नित्य, मुक्त, मुमुक्ष और बद्ध 


जीव चार प्रकार के होते हैं। उनमें नित्य जीव वे कहलाते - 
हैं, जिनकी भ्रायु एक कल्प की होती है, अर्थात्‌ एक हजार 





` ऋमहामुनि मंत्रेयजी कहते है-“विदुरजी ! यह मैंने झापसे 
महामुनि कर्दम की लड़कियों, पुत्र प्रादि का वर्णन किया । जो परुषं 
इस मनुपुत्री देवहृति के वंश को अद्धापूवं क श्रवण करते हैं, उनके पापों 
को यह'कंथा तुरन्त नष्ट कर देती है ।” | 
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चौकड़ी तक वे जीते हें। कल्प को प्रलय होने के भ्रनन्तर बहुत । 
से तो मुक्त हो जाते हैं, बहुत से फिर दूसरे कल्प में उत्पन्न होते | 
हैं। बहत से ऐसे होते हैं, कि ब्रह्माजी की आयु! पर्यन्त बने रहते 
हैं, उनमें बहुत से ब्रह्माजी के साथ मुक्त हो जते हैं। बहुत से _ 
महाप्रलय के अनन्तर दूसरे ब्रह्मा के होने पर उनके साथ पुनः _ 
उत्पन्न होते हैं । ये भ्रधिकारी' जीव कहलाते हैं| दूसरे साधारण . 
जीव होते हें, जिनकी आयु सौ वषं की बताई है । सतयुग में ऐसे _ 
जीवों की आयु चार सौ वष की होती है। त्रेता में तीन सौ वर्ष | 
की, द्वापर में दो सी वर्ष की और कलियुग में सौ वषं की । जो 
योग के द्वारा काल को जीत लेते हैं वे चाहे जब तक शारीर | 
धारण किये रहें वे देश, काल, अवस्था के बन्धन से सुक्त हो . 
जाते हैं । | 
बहुत लोग ऐसी शंकार्ये किया करते हैं, सूर्यवंश. को संकड़ों | 
पोढियां बीत गई, किन्तु उनके गुरु वशिष्ठजी ज्यों के त्यों ही . 
बने रहे और एक-एक राजा की झायु पचास-पचास, साठ-साठ: | 
हजार दष की बताई गई है । यह क्या बात है.? वशिष्ठजो मरे 
क्यों नहीं ? ऐसा प्रश्‍न लोग बिना शास्त्रीय सिद्धान्त को समते. | 
ही कर देते हैं। ये राजा जिनकी आयु पचास-पचास साठ-साठ | 
हजार वष बताई है। इनकी आयु एक मन्वन्तर की होती है। . 
एक मन्त्रन्तर तक वे चाहे यहाँ रहे या स्वर्गादि लोकों में रहें । 
वे साधारण जीव नहों होते। वरिष्ठजी की थायु जो ब्रह्माजी 
लाक इन्द्र--मनु -बदल- गये। | 
नह! पहा, इन्हान बहुत ग्रोः को -भी बद १ 
क्योंकि ये नित्य जीव हे । . ला ठ क क वते वेला 4 
साप्नारण लोगों के चरित्र नहीं, होते ॥ उनका तो यही चारिक |. 
हैँ, खाना-पीना, विषय-भोग . क 'फ्रस्पर यक जु 
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करना, अन्त में मेरी, तू तेरी करते-करते मर जाना। मोक्ष की 
इच्छा रखने वालों को ऐसे साधारण लोगों के चरित्र कभी नहीं 
सुनने चाहिये, क्योंकि इनके चरित्र तो संसार-बन्धन को झौर दृढ़ 
करते हैं । वे अपने पापों का हो वर्णन करेंगे। मैं वहाँ गया, 
ऐसा विषय-सुख भोगा; वहाँ ऐसा आनन्द आया, उससे मैंने 
यह कहा, वह कहा, आदि-झ्रादि; किन्तु नित्य और मुक्त जोवों 
के चरित्र ऐसे ही होने पर भी वें हमें ऊँचे उठाते हैं, हमारी 
दृष्टि को विशाल बनाते हैं।उन चरित्रों में भी काम-कथायें 
होती हैं, जोव को स्वाभाविक दुबेलताओं का उनमें भी वर्णन 
होता है, किन्तु वह विषयों से विरक्ति कराने वाले, काम से 
पराङ मुख कराने वाले प्रसंग होते है । स्वाभाविक दुबंलता के 
चश होकर मुनियों से भी भ्रकतंव्य कम हो जाता है, किन्तु वे 
उसमें लिप्त नहीं होते, श्रासक्त नहीं हो जाते, बंध नहीं जाते । 
अतः ऐसे प्रसंग था भी जायं तो उनसे घृणा नहीं करनी चाहिये । 
उनसे उपदेश ग्रहण करना चाहिये, क्रि इससे हम क्या शिक्षा 
ले सकते हें । | ं 

` पुराणों में साधारण लोगों का वणान नहों होता, या तो 
नित्य, मुक्त भ्रोर भगवदभक्तों का वर्णन होता है या भगवान्‌ 
ओर उनके भ्रंश, कला आदि अवतारां का वर्णन होता है। 
सांसारिक लोगीं के वर्णन सुनने हों, तो साधारण लोगों की: 
लखी मनोरंजक कहानियों को पढ़ना चाहिये । पुराणों सें जिन 
ऋषियों का, जिन राजषियों का वंश वणन किया गया है, उसके 
पढ़ने सुंनने से पुण्य होता है, अन्तःकरण पवित्र होता है, 
श्रोर इस सीमित पृथ्वी को ही सब कुछ मोने बठे हैं, यह भ्रम 
दुर होता है । ये महषि राजषि अपनै-प्रपने अधिकारों का 
भोग करके उन अधिकारों से पृथक होने पर भी स्वर्गादिक 
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ऊपर के लोकों में निवास करते रहते हैं। इस मन्वन्तर में जो | 
इन्द्र है दूसरे में मनु हो सकता है, तीसरे में मनु पुत्र। इस 
मन्वन्तर में जो सप्तषि हैं; वे दूसरे मन्वन्तर में सामान्य ऋषि । 
हो जाते हैं। जिस प्रकार वर्तमान राज्य परिषदो में जो इस वष 
प्रधान मंत्री है, दूसरे वर्ष वह सभापति हो जाते हैं, तीसरे वष 
साधारण मनुष्य को भाँति हो जाता है, किन्तु उसका पदच्युत. _ 
होते हो वह मर नहीं जाता । अस्तित्व तो उसका बना ही रहता : 
है । इन वर्शो के सुनने का अनन्त फल है, इसीलिये सभी पुराणों _ 
में विस्तार के साथ, इनका बार-बार वर्णन आता है । 

मेत्रेय मुनि कहते हैं--/विदुरजी ! मैं महाराज स्वायंभुव मनु _ 
की दूसरी पुत्री देग्हुति की नौओं कन्याझ्नों के वंशों का वर्णन _ 
कर रहा था | अब तक नौ में कला ओर अनसूया को सन्तानों _ 
का वणेन किया । अब शेष सात के भी वंशों को संक्षेप में श्रवण 
को जिये ।” गज | 
भगवान्‌ कपिल को तीसरी बहिन थ्रर्थात्‌ देवहति की तीसरी | 
पुत्री श्रद्धा' का विवाह ग्रंगिरा मुनि के साथ हुआ था। उनके 
सिनीवाली, कुहु, राका झोर अनुमति नाम की चार कन्याये | 
हुई । ये अमावस्या की रात्रि की चार संज्ञायें हैं। इन कन्याम्रों 
के प्रतिरिच बृहस्पति ओर उतथ्य नाम के दो पुत्र हुए। उतथ्य | 
मुनि परम विरक्त हुए ओर ब्रह्मनिष्ठ भगवान्‌ बृहस्पति देवताओं 
के गुरु हुए । स्वारोचिस मन्वन्तर में ये ्घिकारारूड़ हुए। | 

कदम मुनि की चौथी पुत्री 'हविभूं' का विवाह पुलस्त्य जी | 
के र हुआ । जिनके दुष्कर कमं करने वाले भगवान्‌ अगस्त्य « | 
| ( महातपस्वो विश्रवा नामक दो पुत्र हुए। अगस्त्यजी | 
का विवाह लोपामुद्रा के साथ हुभ्रा। ये इतने प्रतापी हुए किं | 
एक चुल्लु में ही सम्पूर्ण समुद्र को सोख गये । प्रसंगानुसार. | 
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इनके चरित्रों का आगे वणन होगा। ये ही दूसरे जन्म में जठ. 
राग्नि हुए । दूसरे पुत्र विश्रवा बड़े तपस्वी भोर तेजस्वी हुए ।: 
इनके इडविडा और केकसी नाम की दो पत्नियाँ थीं। इडविडा' 
के गर्भ से तो उत्तर दिशा के लोकपाल धनेश्वर भगवान्‌ कुबेर का 
जन्म हुआ, जो पितृवंश से हुए और केक्रसी ने रावण, कुम्भरण 
आर विभोषण नाम के तीन पुत्र उत्पन्न किये, जो मातृवंश के 
कारण राक्षस हुए । 

पाँचवों पुत्री गति? का विवाह भगवान्‌ 'पुलह के साथ हुआ, 
जिनके कमंश्र षु, वरीयान्‌ ग्रौर सहिष्णु नामक तीन पत्र हुए । 

छठीं पुत्री “क्रिया' का विवाह महामुनि क्रतु के साथ हुआ, 
जिनके अंगूठे को पोर के बराबर साठ हजार वालखिल्य आदि 
ऋषि हुए । ये पेड़ों पर छोटे-छोटे फलों की भाँति उलटे लटके 
हुए घोर तपस्या करते हैं । 

सातवों पुत्री 'अरुन्धतो” का विवाह भगवान्‌ वशिष्ठ के साथ 
हुआ, जिनके चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्वण, वसु- 
भृद्यान ओर झुमान नामक सात पुत्र हुए, जो दूसरे मन्वन्तर 
में सप्तषि होंगे और भी सेकड़ों पुत्र थे, जिन्हें विश्वामित्र जो ने 
शाप दे दिया था । शक्ति नामक. एक और भी पुत्र हुए, जिन्हें 
राक्षस ने खा लिया था । शक्ति के हो पुत्र भगवान्‌ पराशर हुए । 
पराशर मुनि के ही यहाँ भगवान्‌ वेदव्यास का अवतार हुआ 
जिनके तनय श्रीशुक्र हुए । | 

भगवान्‌ कदेम को झाठवीं पुत्री 'चिति' का विवाह अथवंण 
ऋषि के साथ हुआ । जिनके तपोनिष्ठ परम परोपकारी भगवात्‌ः 
दधीचि मुनि हुए, जिन्होंने देवताप्नों के कायं के लिये ग्रपनी 
हड्डियों तक को दे दिया, जिनसे इन्द्र का वस्त्र बना है। उन्हीं के. 
पिप्पलाद मुनि हुए, जिन्होंने देवताओं के दाँत खट्टे किये थे। _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ही .. 
ं 
| | 
३२ भागवती कथा, खण्ड ६ 


मह।मुनि कदेम के सकाश से मनुपुत्री भगवती अनसूया ने जो | 
नौ कन्याय उत्पन्न क्रीं उनमें नौवीं का नाम 'ख्याति' था । जिसकां | 
“विवाह भगवान्‌ भृगु के साथ हुआ । इन परम साध्वी ख्याति देवी 
की संसार में बड़ी ख्याति हुई, क्योंकि धाता, विधाता नाम के | 
इनके दो बड़े ही यशस्वी पुत्र और 'श्री' नाम को एक कन्या भी 
हुई जो साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ की पत्ती लक्ष्मी के नाम से संसार 
में प्रसिद्ध हई । इनका ही नाम कमला है ।” 
इस पर शौनकजी ने पूछा--'सूतजी ! लक्ष्मीजी तो समुद्र 
से उत्पन्न हुई थीं । ये भूगुपुत्नी कसे हुई ? ” 
इस पर सूतजी ने कहा--“हाँ, महाभाग ! यह बात पुराणों 
में मैंने भो सुनी है कि लक्ष्मीजो समुद्र से उत्पन्न हुई हैं । लक्ष्मी | 
जी का उत्पन्न होना, क्या वे तो श्रीनारायण की नित्यं शक्ति | 
हुँ । उनकी न उत्पत्ति है विनाश, फिर भो उपचार से उनका 
जन्म कहा जाता है। उनका आविर्भाव ल्षिरोभाव कभी-कभी 
होता है | समुद्र से उत्पन्न होने के पूव भी तो वे थीं वहाँ से एक 
बार उनका आविर्भाव हुआ था । इसी प्रकार एक बार. वे मग 
चान्‌ भृगु के यहाँ भी ख्यातिदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुई । इन्हीं के 
कारण तो महषि भृगु ने विष्णु भगवान्‌ को शाप दिया था 
तुम्हें वार-बार अनेक योनियो में भ्रवतार लेना पड़े | तभी तो 
भगवान्‌ अवतार लेते हैं ।” : 
यह सुनकर शोनकजी .बड़े जोरों से हंस पड़े और बोले-- 
“सूतजी ! थाप कभी-कभो तो बहुत ही विचित्र बात कह देते हैं। 
भला भगवानु को शाप लग सकता है? भगवान्‌ को शाप देते. 
से -को सामर्थ्यं किसमें है ? भगवान्‌ शापवश अवतार लेते हैं या 
न -भक्तों पर कृपा करने के लिये ?” | 
i यह सुन सूतजो भी हँस पड़े और बोले--“भ्रब, महाराज! 
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में क्या बताऊ ? इसी का नाम तो भगवान्‌ को माया है । 
भगवन्‌ ! जेसे मकड़ी अपने मुंह से ही तो जाला बनाती है, फिर 
उसी में खेलती रहती है, ऐसे ही इन समस्त विश्व ब्रह्मार॒डों की 
रचना वे श्रीहरि अपनो इच्छा से ही करते हैं, फिर अपने श्राप 
ही नाना रूप बनाकर क्रीड़ायें करते रहते हैं। उन्हें कौन शाप दे 
सकता है, कौन उन पर अनुग्रह कर सकता है? उन्हीं की दी हुई 
'शक्ति तो ऋषियों में है; किन्तु ऐसा न करें तो खेत न बने । 
इसलिये खेलने के लिये ये सब ढोंग रचते हैं ।” 

{ . शौनकजी बोले-''अच्छा तो सुनाइये भृगु महर्षि ने किस 
अकार शाप दिया ? बात क्या थी ?” 

सूतजी बोले--“अच्छा तो सुनिये।” _ 


छप्पय 
भु पुची श्री. संग :व्याह कमलापति. कौीन्हों। 
तिहि के कारण शाप. विष्णु: कू मुनिवर दीन्हों॥ 
' हँसि के शोनक' कहे--सृतजी. गप्प न. मारो]. 
' देवे हरि को शाप जगत्‌ में कोन बिचारो ॥. 
„ - हँसे सूत वोले-विमो ! लीलापति लीला करं) 
बैठे बनिया बाट गहि, इतकी उत घर ॥ 
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. मगुपपुत्री श्री | 
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भृगु! ख्यात्यां महाभागः पत्या पुत्रानजीजनत्‌ । 
धातारं च विधातारं शरियं च भगवत्पराम्‌ ॥७ 
(श्री भग० ४ स्क० १ ग्र० ४३ इलो०) 


| 
घप्प्य ग्या 
शौनक बोले--सूत सुनाओ शाप i कहानी | | 
कस भृगु दायो शाप खुस च्यों हरित मानी ॥ | 
सूत कह मुनि सुनो नगर इक विष्णु बनायो | क्‍ 
ऋदिति युत निरि ताहि मुनि निज बतलायो ॥ | 
बोले विष्णु “विनोद प्रिय, दहता घन Be लेह मुनि । 
वक मकर. मुगु की भई, जामाता के बचन सनि॥ 
जब तक हम इस संसार को नाट्यशाला नहीं मानं लेते. 
तब तक अवतार चरित्र बनते नहीं। जों स्वयं तृप्त है. प्राप्त 
काम हूँ, उन्हें संसार को रचना करने को आवश्यकता हो क्यों 
* म त्रयजी कहते हैं--/“विदुरजी ! महामुनि भृगु ने अपनी ख्याति | 











; डे नाम्ती पत्नी es नामक दो पुत्र उत्पन्न किये प्रौर श्री नामक एक | 
हा केन्या उत्पन्न की, जो भगवान्‌ को प्राणप्रिया * परायण 
| गाजी हुई १ | श्रया ओर उनके हु 
दु लक्ष्मीजी हुई ।” | र भा म 
: i - 


| 
f 
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पड़ी ? किसलिये य़ चित्र-विचित्र संसार रच डाला । भ्रजन्मा 
होकर भी वे क्रीड़ा क्यों करते हैं, क्यों अनेक योनियों में भ्रवतांर 
धारण करते हूँ ? क्यों देवताग्रों का पक्ष लेकर देत्यों से युद्ध 
करते हूँ, क्यों कभी-कभी डरपोक को भाँति रण से भाग खड़े 
होते हें ? क्यों कभी-कभी निबंलों की भाँति देत्यों के सम्मुख 
पराजित से हो जाते हैं वे तो म्रज श्रच्युत हैं, भ्रपराजित, 

भ्रधोक्षज हैं। उन्हें कभी कोई पराजित कर हो नहीं सकता । 

सबके जनक हैं, सबके पालक और रक्षक हैं, अन्त में सभी का 
संहार करने की साम्यं भी उन्हीं में है। वे ऐसी विपरीत 
क्रीड़ायें कभा-कभी कयां करते हैं ?” 

इसका उत्तर उनका विनोद है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई 

हो नहीं सकता । खेल में अच्छे बुरे सभी खेल खेले जाते हैं। 

नाटक में ऊंच-नीच सभा पात्र होते हैं। एक पात्र राजा बन 
आता है, दूसरा श्वगच तीसरा राज पुत्र, चोथा र नो, पाँचवाँ 
सुनि । मुनि ले जाकर राजा रानी और राजकुमार को श्वपच के 
हाथों बेच आते हैं। दर्शक न श्वपच के प्रति रोष करते हैं, न 
राजा का राजा की भाँति ग्रादर करते हें। उनकी दृष्टि में सभी 

पात्र एकसे हें । राजा बनकर जिसने अपने अनुरूप अभिनय नहीं 
किया, तो सभी कहते हैं इसने अच्छा नहों किया । श्वपच बनकर 
जिसने श्वपच के अनुरूप अभिनय किया; तो सभी उसको प्रशंसा 
करते हूँ। भगवान, भो एक नाटक ही खेल रहे हैं। वे स्वय इस 
नाटक के सूत्रधार हैं। सूत्रधार होने पर भी कभो-क्रभा रंगस्थलो 
पर अभिनेता बनकर अभिनय भी दिखा जाते हैं ओर जब 
अभिनय दिखाते हैं, तो पने सूत्रघारपने के भ्रभिमान को पृथक 
रख देते हैं। फिर छोटे से छोटा पात्र आकर उनकी अवहेलना 
करता है उसे वे सहते हैं ओर भ्रपने स्वरूप के अनुरूप वेसा ही कायं 
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च 


करने लगते हैं । यही उनकी माया है। यही उनकी क्रीड़ा है! मग] 
चरिंत्रो को सदा यही सोचकर; इस. सिद्धान्त: को सम्मुख -रख कर 
ही सुनना और पढ़ना चाहिये । जो. ऐसा न करके खिचड़ी कर देते 
हैं, वे भ्रम में पड़ जाते हैं। पुराणों की कथाश्रों को. गपोड़ेबाजी| 
कहने लगते हैं । उन्हें कोई समभाना भीःचाहे तो वे नहीं समभते। 
यह भो उन्हीं की माया है, जिसे वे जैसा नाच नचाना चाहते ह; 
जिप्तकी जैसी बुद्धि बना देते हैं; जिससे जो कराना चाहते है, 
वही कराते हैं, वेसा ही नाच नचाते हैं । जीव विवश होकर वसां 
ही करता है । सूत्रधार जिस प्रकार डोरी घुमाता है पुत्तिका वसे! 
हो नाचती है । पृत्तिका में स्वयं नाचने की शक्ति नहीं, सूत्रधार 





' यवनिका को ग्रोट में बेठा यह सव करा रहा है । उसकी ही 


आरण जाया जाय तभी काम चले । नहीं तो भ्रम बता ही रहेगा | 
बच्चे कठपुतलियों को ही नाचने वाली बताते रहेंगे भौर हठः 
चुवेक अपनी बात पर बल देंगे । F 
- सूंतजी कहते हुँ-“मुनियो ! महामुनि भृगु के यहाँ जब 
श्रीदेवी उत्पन्न हुई तो ` उनके रूप को देखकर माता-पिता को 
बड़ा हषं हुआ । वह संसार में अनुपम रूप लावण्यवती कन्या 
थी, जो भी उसके रूप को देखता वही मुग्ध हो जाता । क्योंकि 
वे तो साक्षात्‌ जगज्जननी लक्ष्मी ही ठंहरों । कुछ काल के अनन्तर 
वह लड़की बडी हुई । विवाह के योग्य होने पर भगवान्‌ भूगु की 
बड़ी चिन्ता हुई। इस इतनी त्रलोषयसुन्दरी सव॑लक्षणसम्पच्चा कन्या 
को मैं किसे दु ? तीनों लोकों में उन्होंने वर को खोज की, किन्तु, 
उसके अनुरूप वर मिला ही नहों। तब तो मुनि को बड़ी चिन्ता 
हुई । एक बार वे स्वेच्छा से घूमते-घामते वैकुण्ठ में पहुँच गये । 
विष्णु भगवान्‌ के श्रनुपम रूप लावण्यं को देखकर उन्हें बड़ा ह| 
हुआ । हाथ जोड़कर उन्होंने 'विनय “की--“प्रभो ! मेरे एक 
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सवंसुलक्षण-संपन्ना कन्या है). वहं अपक्रे अनुरूप ही है। येदि 
आप उसे ग्रहण कर ल॑, तो मुझे बडी प्रसन्नता हो ।! 

भगवान्‌ तो यहे .चाहते ही थे, उन्हे इस बात का पता: था 
कि मेरी प्राणप्रिया लष्षमीजी ने भृगु मुनि के यहाँ अवतार घारण 
किया है । अतः वे बोले--“मुनिवर ! मुझे विवाह आदि को तो 
कुछ इच्छा है नहीं; किन्तु प्रापकी आज्ञा भो नहीं टाली जा 
सकतो । अच्छी बात है, जेसा ग्राप चाहाने हैं वेमा ही होगा ।” 

सूतजी कहते हुं-''सुनियो ! इस प्रकार मुनि को आज्ञा 
पाकर भगवान्‌ ने उनको पुत्री श्रो को ग्रहण कर निया और वहीं 
आनन्द से रहने लगे । एक नगर भगवान. ने रचा था लक्ष्मीजी 
के लिए । पीछे भुगुजी उसे स्वयं लेना चाहते थे, इसी पर बात 
बढ़ गई? शापा-शापी की नौबत या गई। मुनि ने शप दिया 
तुम पृथ्वी पर दस अवतार लो । भगवान्‌ ने इसे स्वीकार किया । 

इसके अतिरिक्त एक प्रसंग शाप देने का और भी आता है। 
एक बार भृगुजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ श्रारम्भ किया । उन्हें भय 
था, कि दानव आकर मेरे यज्ञ में विघ्न करेगे; अतः उन्होंने ग्रपने 
जामाता श्रोविष्णु को बुलाकर कहा--“विष्णु ! मैं एक यज्ञ कर 
रहा हूँ, आप दानवों से उसकी रक्षा करेंगे न ?” 

भगवान्‌ ने कहा--“हे तपोधन ! में श्रापकी आज्ञा का 
पालन करूँगा, आप निश्चिन्त होकर यज्ञ करं ।” मुनि ने 
भगवानु के बचन सुनकर यज्ञ की दीक्षा लो और भ्नानन्दपू्वक 
यज्ञ करने लगे । भगवान्‌ विष्णु वहाँ रह कर उसको रक्षा करते 
रहे । दवयोग से उसी सप्रय देत्यों ने. देवता पर चढ़ाई को। 

देवनाओं में शारीरिक बल तो दत्यों की बराबर है नहीं, वे तो 

विष्णु के ही बल त्र लोक्य. में पूज्य बने हुए हैं, जब वे भ्रपने को 
ही कर्ता मानकर भगवान्‌ को मूल. जाते हैं, तभी :देत्य उन्हें दबा 
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कर स्वर्ग के तिहासन पर अपना अधिकार जमा लेते हैं । पराजित 
होने पर जब इनका अभिमान चूर हो जाता है; तो फिर भगवानु 
विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान्‌ इनके अपराध को क्षमा 
करके देत्यो को पराजित करके फिर इन्हें स्वर्ग को सम्पत्ति दिला. 
देते हँ । ऐपा सदा,होता गाया है और जब-जब देवता भगवान्‌ 
को भूल जायेंगे, ऐपा ही होता रहेगा ।? | 
हाँ, तो देत्यो के चढाई करने पर देवताओं का पक्ष निक 

हो गया । इन्द्र दोड़े-दोड़े भगवान की शरण में आये ओर रोते. 
रोते बोले-''भगवान ! आप भ्रकेले ही इस यज्ञ की रक्षा में हे 
हैं, हमारा तो सवेस्व नष्ट हो रहा है। दैत्य हमें स्वर्ग से देइ 
रहे हैं। हमारी एक मात्र आप हो शरण हैं। आपके शरणागतां. 
को ऐसा कष्ट न होना चाहिए । जिप्तने आपके चरणों की 
सो है, उसको कभी पराजय हो ही नहीं सकती ।” | 
इन्द्रादि देवताओं के ऐसे करुणापुणं विनोत बचन सुन रर 
भगवान्‌ ने अपना शाद्धंधनुष उठाया और सोचा--“मुनि तो 
यज्ञ कर हो रहे हैं, अभी देत्यों को परास्त करके आ जाता हैं।" 
यह सोचकर शरणागत-वत्सल भगवान्‌ देवताझो के साथ दत्यो 
स लड़ने चले गये | दानव तो छिद्र देख ही रहे थे । जब भृगु े 
यज्ञ से विष्णु हा चले गये, तो उसमे सार ही त्रया रहा? उ 










अ हो देर में देत्यो को परास्त करके दौडे-दौडे भगवा 
आय । भगवान्‌ क्रो देखते हो मुनि मारे क्रोध के आगं 
बबूला हो गये भर बोले--“विष्णु ! तुम बड़े मठे हो ? देखो, 
तुमने मेरे को की रक्षा की प्रतिज्ञा को थी। फिर भी तुमने : न 
रक्षा नहीं कीः। प्रतिज्ञा:भंग करके बीच में ही यज्ञ को अधूरा 






छोड़कर तुम द॑त्यों से युद्ध करने चले गये, गतः मैं तुम्हे. शाप 
देता हु--दस जन्मों तक तुम्हें भिन्न-भिन्न शरीरों में पृथ्वी पर 
जन्म लेना पड़े। - 

. भगवान्‌ तो सेर-सपाटे की बात सोच ही रहे थे। क्षीरसागर 
में-बकुण्ठ में श्वेत द्वीप आदि में-पड़े-पड़े. उनका मन ऊब सा 
गया था | पृथ्वी पर जन्म लेकर वे यहाँ को भी छटा देखना 
चाहते थे, ग्रतः भुगुजी का शाप सुनकर हंस पड़े और बोले-- 
“मुनिवर ! आपका शाप मुझे शिरोधाय्य है और भी कोई शाप. 
देना हो तो दे लोजिये ।!? 
` भगवान्‌ के विनीत वचन सुनते ही मुनि का क्रोध शान्त हो 
गया, वे उनके पेरों पर गिर पड़े और दुखितं होकर क्षमायाचना 
करने लगे । भगवान्‌ ने उन्हें स्नेहपूर्वंक उठाया और बोले 
“मुनिवर ! आप चिन्ता. न. करें, .यह तो मेरी. इच्छा से ही हुझा 
है । नहीं तो मुझे शाप देने की सामर्थ्यं किसमें है ? यह सूनकर 
मुनि को संतोष हुआ।ए - ४ ' , . 5 
४ सूतजी, कहत हैं-- “मुत्तियों | इस प्रकार भगवान्‌ के शाप के 
अनेक कारण बताये जाते हैं। कहीं नारदा ने' शाप दिया, ऐश्ना' 
उल्लेख है ।:कहीं वृन्दा ने शाप दिया, किन्तु,व्रास्तविक' बात यह! 
है,,कि न उन्हें किसा का शाप लगता . है न वरदान ॥ जब चे 
जु स।- चाहते हैं वसा बानक बना लेते हैं, किसी को अपने क्रीडा, 
में निमित्त कर लेते हैं । जहाँ भी घे उत्पन्न होते हैं: ब्रॅहीं उनकी' 
चिरसंगिनी लक्ष्मोजी भो जन्म घारण करतो हैं । वे उनके बिना 
रहें.ही नहीं सकतीं । एक जन्म में वे भुगुकी-पुत्री हुई । यह मैंने 
अत्यन्त संक्षेप में भुगु-पुत्रो 'भी' के सम्बन्ध से भ॑गवांन' के शाप. 
की कथा सुनाई Pe i PIG FR: 3588: कग न्भ + है 

इस पर शौनकजी ने पूछा-'सूतजी ! भ्रापने लक्ष्मीजी के 
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| 
० भागत्नती कथा, खण्ड ९ | 


१.१. ७६ 


नामक दो पुत्र हुए उनका विवाह: हुआ य़ा नहीं । उनका ग्रागे 
कसे वंश चला इसे आप कृपा करके और सुनाव ॥१.;: ¡ ।/ ।३..: | 


विवाह.को.बात तो. बताई; किन्तु भृ मुनिः के जो घाता विधाता. 


*' शौनकजी के ऐवा पूछने पर सूतजो कहने .लगे--““मुनियो | 
महर्षि भृगु के दोनों पुत्र' घातो, विधांता का विवाह मेरु नामक 
परम यशस्वी मुनि की भाग्यवती आयति और न्यिति नामक | 
कन्याग्रों के साथ क्रमश: हुझां। घाता के गम से ग्रायति में | 
मृकण्‌ड नामक मुनि हुए, जिनके पुत्र 'माकण्डेय संसार में चिर- | 
जीवो के नाम से विख्यात हें। विघातां के नियति के गर्भ से | 
प्राणनामक मुनि हुए और प्राण के पुत्र मुनिवर वेदशिरा हुए। 
घाता, विघाता के भ्रतिरिक भगवान्‌ मुगु के एक तीसरे पुत्र कवि 
भी थे जिनके पुत्र काव्य कहुलाये। उनका दूसरा नाम उशना | 
या शुक्राचाय भी है, जो भसुरों के पुरोहित श्रोर गुरु हुए ।” 


इस प्रकार भगवान्‌ कर्दम की इन नव पुत्रियों की सन्तानो 
के और भी बहुत सी सन्तानें हुई, जिन्होंने इस सम्पुर्ण संसार | 
को सन्ततियों से भर दिया। ब्रह्माजी पने फलते-फूलते पौत्र | 








आळ ०२ * के. नव 
>. >>> 





| 
प्रपौत्र और नगड़ पोत्रों को देखकर फूले नहीं समाते थे । ब्रह्माजी | 
का तो एकमात्र उद्देश्य सृष्टि की वृद्धि करना ही है । उनके पुत्र | 
कर्दमजी ने नव पुत्रियाँ उत्पन्न करके उनके द्वारा इतनी सन्तानें 
पदा कर दीं, कि सृष्टि का कार्य आनन्द से चलने लगा । 











; के मैत्रेय मुति कहते हैं-“विदुरजी ! इस प्रकार अत्यन्त संक्षेप 
० में मैंने यह स्वायंभुव मनु की आकृति झौर देवहति दो कम्याग्नों 
का वणन किया । ग्रब तीसरी प्रसूति पक्के वंश का वणांतः 
| सु छ ibs ` जल ८७ | 8) 22085 et sa पट र चज 
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भृगु-पुत्री श्री' ४९ 
छ्प्पय 


शाप दयो तुम विष्णु जन्म दस भू पै घारो। 
हरि बोले--“मुनि शिरोधार्य है शाप तिहारो ॥ 
पाणि ग्रहण यों विष्णु करयो भय पुत्री त्री त | 
श्री आतनि ने करथो ब्याहु आयति नियती ते ॥ 
तिनके तनय ग्रकरड अरु, आण भये मुगु तृतिय सुत । 
कवि तिनके उशना भये, असुरः पुरोहित तेजयुत ॥ 





न. 
22 अ 
| 


१ 
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| 
| 
रतीय मनु पुत्री प्रसूति के वंश का वणन 


क . .[ १७७] 
र्ति मानवीं दक्ष उपयेमे हाजात्मज:। | 
तस्यां ससज दुहितः पोडशामललोचनाः॥। 
त्रयोंदशादाद्व्माय तथैकामग्नये विश्ुः। 
पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्छिदे ॥# 


रः 
(श्री० भा० ४ रक० १ ग्र० ४२, ४८ श्लोक) 





| छप्पय | 
तीसरि पुत्रि सूति दई मनु दक्षग्रजापति | 
सोलह कन्या जनी कमलनयनी सुन्दरि अति॥ 
श्रद्धा, मंत्री, दया, शान्ति उन्नति अरु तुष्टी। _ 
क्रिया, तितिक्षा, बुद्धि, मूति, मेघा ही पुष्टी ॥ 
परह दीन्ही षम कूँ, स्वाहा अगिनी कू दई । | 
स्वधा विवाही पितृगण, सती श॒म्भु पत्नी मई ॥ त 
* मेत्रेयजी कहते है--'*वि दुरजी ! मनु महाराज की सबसे छोट 
तीसरी पुत्री का विवाह ब्रह्माजी के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ हुप्रा । 






पितरों को तथा एक सम्पूर्ण संसार का सद्दार करने वाले शाः । रज | | 
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तृतीय मनु पुत्री प्रसुति के वंश का वणेन ४३ 


एक किसान के घर में नई बहू आई। बहू को आदत कुछ 
चोरो करने की थी । सास की जहाँ आँख बची, वहीं, जो चीज 
मिली उसे खा जाती । दूध रक्खा है; तो उसकी मलाई ही चट 
कर जाती । दहो रखा है तो उसमें बूरा डाल कर पी जातो, घी 
उड़ा जाती. । कुछ न मिलता तो मठ्ठा ही पी जाती । सास उसको 
इस टेव से बड़ी दुखी रहती । एक दिन उसका बड़ा भाई झाया । 
भास उपी के सामने उसको बुराई करने लगी--“देखो, लल्लू ! 
तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बहिन को ये ही बातें सिखाई हैं । मेरे 
घर में किसी वस्तु की कमी तो है नहीं । इस जो खाना हो 
मुझसे माँगकर खाये, ऐसा न करके सब वस्तुओं को चुरा-चुरा 
कर खा जाती है। दूध पी जातो है, मलाई खा जाती है, मवखन 
उड़ा जाती है, घी चाट जाती है, दही चट कर जाती है, मद्रा पो 
जातो है ।” ` 

सब सुनकर भाई ने क्रह--“पगलो है, पगली ।” 

सास न पूछा-“एऐमी भी क्या पगलो । ऐसी ठेव तो अच्छी 
नहीं होती । कभी कोई एक आध वस्तु पर मन चला, खाली । 
यह क्या कि जो मिली उसो को गष्प कर गई ।” 

 भाईने कहा-'यदी तो मैं भो कहता हूँ। उसे दहो, मद्री, 

घी, मक्खन, मलाई आदि खाने की आवश्यकता ही क्या ? नित्य 
दूध को ही पी जाया करे | दूध से ही तो ये सब वस्तुएँ बनती 
हें । सूल में पानी देने से शाखा पत्ती सब हरी हो जाती हें। 
'घर के स्वामी' से मंत्री करने से' उसके लड़का, 'लड़की, खरी, बच्चे 
सभी अपने हो जाते हैं। मूल दूध है। बहुत झंझट न होगा | 
और सबका सार मिल जायगा । भाई की यह बात सुनकर 
सास हँस पड़ी। : : ` 

यह तो हुआ दृष्टान्त । इसका दाष्ट्राच्त यों समझना चाहिये | 
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डड “ „ 'भागवती कथा; खण्ड ९. ` ` | | 
सब सदगुणों का मूल कारण है घम ।: जोः धर्म को नहीं छोइता 
इढ्तापूवक भ्रपने धर्म की. रक्षा करता है, उसके समीप सभी 
सदगुण स्वतः ही भ्रा जाते हैं। सभी सद्वृत्तियाँ धर्म की पल्ली 
हैं, सभी रुढ्गुण धर्म के पुत्र-पोत्र हें । धर्म मूल हे, सद्गुण उसके 
शाखा पत्त आदि हें । घामिक पुरुषों के समीप सद्गुण का वास | 
होता है । घम को छोड़कर जो सद्गुणों को अपने पास बुलाना | 
चाहे, तो उसका प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि कोई भी सत्पुत्र पने 
पिता से द्वष करने वाले के समीप चिरकाल तक न रहेगा, उससे | 
मेत्री न करेगा । धर्म के सकाश से ही उनकी पत्नियों में सद्गुणो | 
र द होता है। उसी के वंश को मेत्रेय मुनि विदुरजी से कह 
रहे हैं । | 
महामुनि मेत्रेय ने कहा-“विदुरजी ! भ्रादि स्शयंभुव मनु | 

के तीन पुत्री भर दो पुत्र हुए । यह बात मैं झापको पीछे बता. 












मनु पुत्रो प्रसुति बडो ही धम परायण थी । अधर्म से वहु 
संदा डरती थी। वह कोई भी ऐसा कःय न करती, जो धर्म 





तेजस्वी प्रजापति से ही करना चाहिये। उन्होंने बहुत खोज की 
किन्तु ऐसा तेजस्वी धर्मात्मा कोई न मिला । किसी में कुछ 
त्रुटि निकल आती, किसी, में कोई नुटि दिखाई देती । यह देख 


द्र 
| | = 


र, 


* 


कर महाराज मनु को बड़ी चिन्ता हुई। तब वे दक्ष प्रजापति 
ही समीप गये थोर बोले--'हे प्रजापति ! भ्राप.दूसरे ब्रह्माजी | 
के ही सहश है मगवाचू ,ब्रह्माजी से -भापकी- उत्पत्ति हुई है. 


SEN. ELLs 
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तृतीय मनु पुन्नी:प्रसृति. के वंश का वर्णन स्प 


आप मेरी संवेगुण सम्पन्ना परम सुशीला पुत्री प्रसूति से विवाह: 
कर लीजिये । वह आपके सवंथा अनुक्कल ही है। उसे पत्नोरूपः 
में पाकर आप परम प्रसन्न होंगे । दक्ष तो अपने वंश का विस्तार: 
करने-के निमित्त विवाह करना चाहते ही थे: किन्तु प्रभी.तक 
अपने भ्रनुरूप कोई पत्नी न पाने से कुमार ही बने रहे। जब 
आदि राजा स्वायंभुव मनु अपनी सकसुलक्षणा कन्या को उन्हें? 
देने को उत्सुक हुए, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई ग्रोर वे. बोले-- 
“राजन्‌ ! विवाह करने की तो मेरी इच्छा है किन्तु जसी मे 
चाहता था, वसी पत्नी आज तक मुझे मिली नहीं। अत्र ्रापकी 
पुत्रो की प्रशंसा सुनकर मुझे परम हर्ष हुआ | मैं उस सवेसद्‌-: 
गुणसंपन्न प्रसूति देवि का पाणि ग्रहण प्रसन्नता पूर्वक करूँगा ।” 
यह्‌ कहकर प्रजापति दक्ष ने मनु-पुत्री प्रसूति का पाणिग्रहण 
शास्राय विधि से कर लिया । उन प्रसूति देवी में प्रजा 'उत्पन्न 
करने में परम दक्ष श्री प्रजापति दक्ष ने सोलह कन्याओं को 
उत्पन्न किया । वे सभी ग्रनुपम रूप-लावराय-युक्त परम सुन्दरी 
सुशीला और सुन्दर लक्षणों वाली थीं । उन सोलह में से प्रजा- 
पति दक्ष ने तेरह क्रा विवाह तो साक्षात्‌ धर्म के साथ कर दिया । 
एक भ्रग्नि देवता को दी । एक सभी पितरों को और एक 
विश्वसंहारक शिवजी को दी। अब धर्म की तेरह पत्तियों के 
वंश को सुनिये ।” क “हे 
विदुरजी ने पुछा-"भगवन्‌ ! धर्म नामक कोई ऋषि थे, 
या ये ही धमं देवता ? ” 
` सत्रेयजी ने कहा-“विदुरजी ! ऐसी शंका तो वे पुरुष करते 
हैं, जो परलोक को नहीं मानते। वे इसो लोक को सब कुछ 
समभते हैं । जो. देवता, पितर, सूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गन्धर्वे 
आदि योनियों को मानते ही नहों। जो विद्वान . पुरुष को हो 
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देवता कहते हैं, भूत का अर्थ पंच भूतों से है । आप तो परलोक, | 
शाख, नळ क. मानते हैं ।' धर्म के एक भ्रधिष्ठातृ देव हैं, जो ॥ 

मूर्तिमान हैं, नित्य हैं । सृष्टि के साथ ही, अन्य ऋषि प्रजापतियों | 
की भाँति वे भी भगवान्‌ के स्तन देश से उत्पन्न होते हैं। झधम 
भी एक देव हैं । वे भगवान्‌ की पीठ से उत्पन्न होते हैं। दोनों 
सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होते हैं मौर प्रलय तक रहते हें । घम | 
वक्षाःस्थान से उत्पन्न होने के कारण श्रेष्ठ हैं, भमृतमय हैं | 
भी ग्रहणीय हैं, प्रकाशमान्‌ हैं। भ्रधमं पृष्ट से उत्पन्न होने के कारण | 
| निन्द्य हैं, अग्राह्म है, तमोमय हे, संसार-बन्धन को जकड्ने वाले | 
| हैं, यातना नरक आदि उनकी संतान हें। उन्हीं घमं के पाइ 
प्रजापति महाराज दक्ष की तेरह कन्याश्नों का विवाह हुमा ।” | | 
विदुरजो बोले--'हाँ महाराज ! यह तो सत्य ही है । देवता |. 
इन चमं चक्षुओं से कलिकाल में दिखाई नहीं देते, वे तो उपासना | 
द्वारा निर्मल दृष्टि मे दीखते हैं । नास्तिक लोग तो प्रत्यक्ष को ह | 
सब कुछ समभते हैं, उनके मत में तो भुवर्लोक, जनलोक आदि. 
ऊपर-नीचे के लोक हैं ही नहीं। जो दीख रहा है वही सब | 
है । मैने उनका मत लेकर प्रश्‍न नहीं किया था; किन्तु मुके शंका 
यह हुई कि इस नाम के ऋषि भो हो सकते हैं । हाँ, तो उन 
ते रह धर्म पत्नियों के नाम बताइये भ्रौर.उन तेरहों से जो संताने 
हुई , उनका संक्षिप्त विवरण सुनाइये ।” हि 
यह सुनकर महामुनि मैत्रेय कहने लगे -- “विदुर जी ! प्रजा 
पति दक्ष ने ग्रपनी जिन तेरह कन्याओं को. धर्म को दिया उनकै 
नाम ये हैं श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति. 
बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही ओर मुति। ये ही घमं की प्राणप्रिया. 
चल्नभा सहचरी जीवन संगिनी प्यारी पत्तियाँ हैं। अब आएँ 

इनकी संतानों को सुनिये  . . | 
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` विदुरजी बोले--“महाराज इन घमपत्नियों के नामों का 

संक्ष प में ग्रथं और उनके पुत्रों के भो नामों का भाव समभातेः 
| जायें। जिससे मेरा भी घमं के प्रति अनुराग बढ़े, उनके खी 
| बच्चों के प्रति स्नेह श्रद्धा के भाव हों ।” | 
यह सुनकर मंत्रेय जी हस पड़े भौर बोले--“विदुर जो मन- 
। सेघू से मंत्री हो जाने पर मेहरारू तो स्वत: भाभी बन जातो. 
| हे । बच्चे अपने आप चाचा जी कहने लगते हैं। गाप घर्म कोः 
| पकड़े रहिये। उनके प्रति आपके मन में कभी असद्भाव न उठने: 
। पावे, फिर ये सब तो आपके मुह को जोहती रहेंगी।” 
| हाँ, तो धर्म की प्रथम पत्ती का नाम है--'श्रद्धा” । गुरु और 
| शाख के वचनों पर विश्वास रखने का नाम है-श्रद्धा । जिसे 
| गुरु के वचनों पर प्रतीति नहीं, जो शास्त्रों को नहीं मानता, उसकीः 
| श्रद्धा, श्रद्धा नहीं, वह तो तकं को ही सब कुछ समझता है। तके 
| उस स्वरिणी स्रो के समान है, जो कभी एक की बन कर रहती 
| नहीं । जिसे पहिले ग्रहण किये हुये पति से श्रेष्ठ समभती है, 
| उसी के पास पहिले पति को छोड़ कर चली जाती । वह स्थिर 
| । होकर एक का पल्ला पकड़ कर नहीं रह सकती । इसी लियेः 
उसके बच्चे नहीं होते, उसे रोग हो जाता है । बच्चे होते भी है, 
| तो जशुभ दर्शन, अकुलीन हाते हैं। उनके कुल, गोत्र पता का 
| पता नहीं रहता, किसको वे पिता कहें ? इसोलिये घर्मविरुद्ध तर्क 
| की आस्तिक शाखं में प्रतिष्ठा नहीं । तके करने की मनाई नही ।. 
| किन्तु शास्त्रों पर श्रद्धा रखकर घर्म-संगत तक करो । उसी घमें 
की हा नामक ड ने शुभ” नाम का पुत्र उत्पन्न क्या जोर 
[धम में श्रद्धा रखता है, उसका सदा शुभ अर्थात्‌ कल्याण. होता 
|है। इसीलिये धमे के वीर्य से श्रद्धा के गर्भ से शुभ नम 
उत्पन्न हुआ । | 5 काव यव 


तृतीय मनु-पुत्री प्रसुति के वंश का वर्णन ४७” 
| 
| 
| 
| 
| 
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अंब घम की दूसरी पत्नी का नाम है मेत्री'। -हुदय) 
-भ्राणिमात्र को अपना सुहृद समझने की वृत्ति का नाम है मेत्री 
'देखिये--सब जीवं भगवत्‌ प्रेरणा से उत्पन्न होते हें । कोईय 
“कहे कि मैंने यह घर बनाया, मैंने यह पेड लगाया, मैंने यह ण 
उत्पन्न'किया--उसका यह अभिमान व्यथ है। “ये पंचभूत उत्प 
नं होते, तो कोई शरीर भो नहीं बन सकता था । भगवान 
जीवों को:उत्पन्न कराते हैं। जब ऐसी ही बात है, तो हम किस 
से शत्रूना क्यों करें सब हमारे सखा हैं, सब हमारे मित्र हैं 
जो सदा ऐसा भाव रखता है, उसका मन सदा प्रसन्न रहता है। 
वह किसी पर विश्वास नहीं करता, सबसे उसे भय होता है 
इसीलिये मैत्री को घम ने ग्रहण किया है। इस मैत्री देवी केगा 
“से घ्म के पुत्र 'प्रसाद' आह्वाद उत्पन्न हुए । जिसके हदयस 
मन्दिर मे मंत्री देवी प्रवेश करती हैं, तो अपने नन्हे से पुत्र प्रसा! . 
को गोद में लिये हुए ही श्राती हैं। उसके हृदय को ह्लाद 
"किंलकारी से भर देती हें। . हा । | 
धर्म की तीसरी पत्नी का नाम है-'दया'। बिना मि 
"शारीरिक सम्बन्ध के प्राणिमात्र के दुःख में दुखी होते की | त 
का नाम है--दया । कुछ लोग कहते हैं; मैं पने वाल-बच्चो प! 
'दया करके ऐसा करता हैं। चाल-बच्चों पर दया नहीं होण 
उनके प्रति सहज मोह होता है । सम्बन्धियों के दुःख से दुखी हो 
'का नाम है-कृपा । वह दया से बहुत छोटी है। दया तो दे! 
काल, पात्र री अपेक्षा नहीं .करनी । प्राणिमात्र उसकी सी 
'है। व सब पर दया के भाव रखता है उसको कभी किसी 
सय नहीं होता है। भय सदा हिसा से हुआ करते हैं, जिसने ग्र 
हृदय से हिसा के भावों को निकाल दिया है, प्राणिमात्र रै 
"अपना बन्छु समझकर उनके दुःख में दुखो होता है, उसे कसी 
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-चिन्ताओ को श्रीहरि के चरणों में समपित करके मनुष्य 


ठृतीय मनु*पुत्री प्रसूति के वंश का वणन ४ 


भय हैः? यहीं कारण है कि घमं की तृतीय पत्नी दया ने: 'अभय' 
नामक पुत्र को. उत्पन्नं किया । | झ्य 

घमेदेव की चौथी पत्नी का नाम है-शान्ति । चित्त में जब 
किसी प्रकार.का उद्दोग न रहे, उस चित्त की शान्त वृत्ति का नाम 
“शान्ति? है । मनुष्य दुखी कब होता है? जब वह व्यथे की इघर- 
उधर की चिन्ता करता है तो नाना भंभटों से मन में ग्रशान्ति 
ही जाती है। अशान्ति हो दुःख की जननी है। संसारी लोग 
सदा अशान्त बने रहते हैं । उसने भ्राज मुझे ऐसी बात कह दी, 
उसने मेरा अपमान कर दिया । वह काम केसे होगा ? उस कार्य 
कों रुपये कहाँ से आवेगे ? वह वस्तु मुझे कसे मिलेगी ? मेरी 
वस्तु वहाँ रखी है, उसे कोई ले तो नहीं जायगा ? ये ही सब 
अंशान्ति और दुःख के कारण हैं। जब इन सभी योग क्षेम की 
निश्चिन्त हो जाता है, तब उसके हृदय में एक भ्रपू शान्ति का 
प्रादुर्भाव होता,हे । उस शान्ति से ही सुख नामक सुत उत्पन्न 
होता है । जहाँ शान्ति नहीं, वहाँ सुख नहीं ग्रतः घर्म की शान्ति 
नामक भार्या ने सुख रूपी पुत्र को उत्पन्न किया|  ''' 


५ धम की पाँचवीं पत्नी है--तुष्टि'। मनुष्य सदा बुमुक्षित 
बना रहता है । मुें यहे भो चाहिये, वह भी चाहिए, इससे भी 
तृप्ति नहीं। सौ मिल जाये तो हजार को इच्छा, हजार मिल 
जाये.तो लाख की इच्छा। झाज भर पेट खा लिया । फिर भी 
मन नहीं भरा, तुष्टि नहीं हुई । जब परिपूणे वस्तु को मनुष्ये 
आप्त कर लेता है, तो उसे एक श्रनिवंचनीय आनन्द होता है, 


जिसे मोद कहते हैं । लड्डु का नाम मोदक । खाने से मोद होताः 
॥ है, बच्चे बूढ़े सभी लड्डू पाकर प्रसन्न हो जाते हैं:। मनस्तुष्टि होने: 
05] 
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पर ही मोद होता है। तुष्टि मोद को माता है। भरत; घमं की 
तुष्टि नामक पत्नी ने मोदनामक पुत्र को उत्पन्न किया। | 
धर्म को छठी पत्नी का नाम है-पुष्टि, पुष्टि कहते हैं मुटाई 
को । जब माल: खा-खाकर शरीर पुष्ट हो जाता है तो मन में 
' अहंकार आता है--“मैं ऐसा हूँ, मेरे समान कौन है ?” १ ८ 
___ इस पर विदुरजो ने पुछा--“भगवन्‌ ! जिस पुष्टि से अहंकार, ८ 
उत्पन्न होता है वह धमे की पती क्यों हुई ? ग्हंकार तो मष] र 
का हेतु है ?” : | 4 
यह सुनकर भगवान्‌ मैत्रय बोले--“विदुरजो ! यह ठोक ८ 

है | 
! स्‌ 


र 





है कि सांसारिक पुष्टि से हुआ जो स्मय-भहंकार होता है वह 
विनाश का कारण है; किन्तु ज्ञान और भक्ति से हुई पुष्टि संसार” | प्‌ 
बन्धन को सदा के लिये छुड़ाने का कारण होतो है । जब्र विवेक, 
बराग्य द्वारा मनुष्य निश्चय कर लेता है कि यह संसार न - 
क्षणभंगुर अर नाशवान्‌ है भौर ज्ञान इसको रढृता से पुष्ट करता | प 
है तब यह भाव भ्राता है 'सोऽहम्‌' में वही हे । जब चराचर में | २ 
अपने इष्ट को देखने लगता है और भक्ति शाख भोर गुरुजतों के |. 
द्वारा इस बात की पुष्टि होती है, कि अणु परमाणु में राम-राम | ज 
रम रहा हे तब भक्त सबको नमस्कार करने लगता है। सबके | ले 
प्रत उसके हृदय में आदर. भाव उत्पन्न हो जाता है, तब वह 
स्वतः कहने लगता है 'दासोहम्‌' और सब मेरे स्वामी के रूप हैं। 
केवल मैं हो सबका दासहुँ। | क. 
इसलिये घम की षष्ठी पत्नी .पुष्टि ने भ्रपने गर्भ से अहंकार, 
नामक अत को उ किया । सु 
.... “में को सातवीं पत्नी का नाम क्रिया है। बिना क्रिया के रह 
कोई भी कार्य होता नहीं। सभी संयोग . ड लिये क्रिया की. क 


अपेक्षा है। हम किसी सी मार्ग के पथिक क्यों न हों, क्रिया का को 
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| झाश्रय लेना ही पड़ेगा। क्रिया करने से ही योग उत्पन्न होता 
| है। अतः क्रिया नामक धर्मे की पत्नी में योग नामक पुत्र 
| उत्पन्न हुआ । $ र 

| मं की आठवीं पत्नी का नाम है 'उन्नति जिस क्षेत्र में हम 
| कायं कर रहे हैं उसमें हमारा श्रघःपात न हो, हम दिन-दिन 
ऊपर को उठते जायें, उममें सफलता प्राप्त करके उन्नत होते 
| जाय, इसी को उन्नति कहते हैं। संसार में घन जन कुटुम्ब परि- 
। वार, पद प्रतिष्ठा की उन्नति से दप घमंड उत्पन्न होता है, 
| पारमाथिक उन्नति में अपने को बद्ध जीवों से पृथक करके साधक 
| समझने लगता है में बद्ध नहीं जिज्ञासु हूँ, मुमुक्षु हे, भगवत्‌ कृपा 
| पात्र हूँ । इसीलिए उन्नति का पुत्र दप हुआ । 

| धम की नवमी पत्नी का नाम है- “बुद्धि' सांसारिक बुद्धि के 
| ढारा सांसारिक अर्थों की प्राप्ति होती है । वही बुद्धि सूक्ष्म होकर 
| परमाथ -चिन्तन में लग जाती है, तो उससे परम प्रथं मोक्ष की 
| सिद्धि होती है। बुद्धि की शरण में जाने से मनुष्य की सभी 
| चिन्तायें दूर हो जाती हैं। निरर्थक ही पुरुष चिन्ता करता है। 

| जहाँ बुद्धि का श्राश्नय लिया भ्रौर बुद्धि भ्रपनें बच्चे अर्थ को 
| लेकर हमारे हृदय में पधारी नहीं कि हमारे सभी श्रम सार्थक 
होते हैं। भतः बुद्धि का पुत्र अर्थ हुआ । 

| धर्म की दशवीं पत्नों का नाम है--'मेवा' | मेघा और बुद्धि 
| में अन्तर है। बुद्धि विचार से उत्पन्न होती है। मेघा बिना 
अभ्यास के शुद्ध भ्रन्तःकरण में स्वतः प्रकाशित होती हैं। हमें 
संसार में नाना हे दुःख होते हैं। फिर भी हम संसार में फंमे ही 
|रहते-हैं, उसे छोड़ने को इच्छा चहीं करते । कारण कि हम दुःखों 
को कालन्तर में भूल जाते हैं । यदि विस्मृति आकर हमारे दुःखों 
को नष्ट न करे, तो इस संसार में कोई भी बुद्धिमान अधिक 





) 
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दिन रहने की इच्छा न करे किन्तु प्न्य है, .विस्मुति देवी को 
जों बंडे से बड़े दुःख पर काला परदा हालत. जाती है। मेवा 
स्मृति उत्पन्न होती है-एक जन्म की ही नहीं अनेक जन्मो क 
इन जन्म जन्मान्तरों की स्मृति से.वराग्य होता है ।.. सभी दुःख 
का स्मरण करके चित्त संसार से हट जाता है.। मेघावी पुरुष हे. 
इस. अगाध सागर को भ्रपनी , विलक्षण स्मृति के -द्वारा पा! 
कर सकता है । अतः धर्म पत्नी मेधा ने स्मृति नामक पुत्र के 
उत्पन्त किया । 





| 

' भर्म को ग्यारहवीं पत्नी का ताम-'तितिक्षा' ! आये हुए दु 
सुखों को बिना प्रतीकार किये. सहर्ष सहन करने का नाम तितिक्षा 
हे । रोग हो जाने पर हम उसकी औषधि करते हैं, जाड़ा लगी 
पर रुई, दुई, घुई का आश्रय लेते हैं। यहं संव न करके जीवा 















को प्रारब्ध पर छोड़ देना ।आज हम. निरन्तर दुःखों को निवृ 
अर सुखों की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करते हैं। दुःख नास 
कुछ है तोनहीं। मनने ही दुःख सुख को कल्पना कर रह 
है । स्वप्न में कोई सिर काट रहा है, जब तक स्वप्न न 
होगा, तब तक वह स्वप्न का. मिथ्या दु:ख भी निवृत्त नहीं हो 
इमी प्रकार. जब तक मन से धनुकुलता में सुख, प्रतिकूलता 
दुःख के संस्कार नष्ट न होंगे, तब तक. मनुष्य दुखी ही बॉ 
रहेगा । तितिक्षा से. सुख-दुख में समता थाती है, सहन शा 
बढ्नी है, शरीर में से भ्नात्मबुद्धि हटती है। आतमा भोर देह! 
उथकत्व का भान होता है । इसी से सेम होता है । अतः-वर्मपर्ण 
तितिक्षा ने क्षम नामक पुत्र को उत्पन्न किया | 

घमं को बारहवीं पत्नो का नाम है 'ही' । मनुष्यों की से 
भाविक प्रबृत्ति इन्द्रियसुखों , में है। यदि घमं बोच में खडे) 
हों, तो यह मनुष्य प्राणी.सर्वथा पशु बन जाय। जेसे पशु प 
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भो चारा मिल जाता है वहीं खाने लगते हूँ, जहाँ भी शोच को 
इच्छा होती है वहीं सब के सामने शोचादि कर देते हैं जब जहाँ 
भी नोंद ग्रा जाती है वहीं सो जाते हैं, चाहे जिससे डर जाते हैं, 
चाहे जहाँ मथुन करने लगते हैं, वे माता, बहिन, बेटी, गोत्र 
जाति क्सि का विचार नहीं करते; उस्तीःप्रकार याद धर्म का भय 
न हो, तो मनुष्य भो ऐसा हो हो जाय । घमे.हमें बताता है काम 
भोग करना हो तो उसे संयम से करो, भोजन, व्यवहार, सम्बन्ध 
। करना हो, तो उसे सोच-समभकर शाख्ानुक्रल करो । इतना होने 
पर भी घर्म.-से लोग उतना. डरते. नहीं, क्योंकि धमे तो पुरुष 
। ठहरा । पुरुष, पुरुष से. उतनी लज्जा. नहीं करता । खरी को देख 
| कर लजा जाता है। यदि लज्जा न हो, तो मनुष्य उच्छुखल हो 
। जाय। माता, बहिन किसी की भी कान न करे, बड़ों की आज्ञा 
का पालन न करे। बहुत से पापों से मनुष्य लोक-लज्जावश बच 
जाता है कि कोई क्या कहेगा । बहुत से कार्य इच्छा न होने पर 
कुल, जाति, वंशा, परम्परा के संकोच-वश करने पडते हैं । ऐसा 
न करेंगे तो सम्बन्धियों के सम्मुख लज्जित होना पड़ेगा । इस- 
लिए घमं की पत्नी ही अर्थात्‌ लज्जा के पुत्र का नाम है प्रश्रय । 
प्रश्नय कहते हैं विनय को, निलज्जः पुरुष में विनय कभी हो ही 
नहीं सकता । 
मत्रेयजी कहते हैं--“विदुरजी ! यह मैंने घमं की बारह 
॥ पत्नियों के पुत्रों का वणन अत्यन्त ही संक्षेप में किया । अब आप 
और क्या सुनना चाहते हें?” | :: 

विदुरजी ने कहा--“भगवन्‌ ! आपने तो धमं की तेरह पत्नी 
बताई थी । वंश तो आपने बारह का ही बताया । तेरहवीं कौन- 
सी हैं, उनके भी पूत्र का नाम बताइये ।” 

यह सुनकर मेत्रेय मुनि को ग्राँखे भर भ्राई, प्रेम के कारण 
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उनका गला रुद्ध हो गया। वे कुछ काल. के लिये मौन होकर 
श्यानमरन हो गये । 


छप्पय 


शुभ? श्रद्धा के पुत्र, दया ने अभय” जन्यो तुत | 
मेत्री पुत्र प्रसाद” शान्ति सत सुख” शोभायुत ॥ . 
तुष्टि पुष्ट के तनय, 'मोद? अरु अहंकार” वर । 
योग? क्रिया.के लाल, “दप” उन्नति के सखकर' ॥ 
बुद्धि अर्थ” मेघा 'स्पूती', “क्लेम? तितिक्षा ने जने। 
लज्जा के प्रश्रय तनय, देव सरिस ये सब जने ॥ 


RY ए 
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भगवान्‌ नर-नारायण का अवतार 


| [ १७६] 
मृतिः सवंशुणोत्पतिर्नरनारायणाबृषी । 
यजोजेन्मन्यदो विश्वमभ्यनन्दत्सुनिबृ तम्‌ ॥ॐ 
(श्री० भा० ४ स्क० १ झ० ५२, ५३ श्लो०)' 
छप्पय | 
सर्वगुणामि की खानि मूर्ति ने पुरुष पुरातन। 
विश्वम्भर श्रीकृष्ण जने हरि नर-नारायन॥ 
जन्म समय सुर कुम गगन ते बहु बरसामे। 
गाये गुन रन्धर्व देव वर वाद्य बजामें॥ 
सब जग महँ मङ्गल भयो, साम गान ऋषि युनि करहि। - 
ग्रभु कटे अब जगत्‌ को, शोक मोह तय सब हरहि ॥ 
उन अनन्त प्रभु के एक ग्रंश में यह जगत्‌ स्थित है भौर 
अज, अच्युत, झनादि, अनन्त, वासुदेव प्रतेक अवतार 
धारण करके विदव में विहार करते रहते हैं। जो अज्ञानी 
क मनोय मुनि कहते हैँ--“बिदुरजी ! सम्पूणं गुणों की उत्पत्ति 
रूपा घम पत्नी श्री मूत्रिजी ने ऋषि-रूप भगवान्‌ नरनारायण को उत्पन्न 
किया, जिनके जन्म से प्रत्यन्त झानन्दित होकर इस सम्पूण चराचर 
` चगत्‌ ने प्रसन्नता प्रकंट की”... - ८ र 
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झवतार तत्त्व का रहस्य नहीं समभते, वे अनेक प्रकार की शकाये 
किया करते हैं, यह कसे हुआ ? एक समय में ही भगवान्‌ के 
कई अवतार कसे हो गये ? भ्ररे भैया ! यह रहस्य, गुड. का पुग्ना 
तो है नहीं, जो गप्प मुँह में डाला और चट कर गये । कुछ दिन 
श्रम करो, सत्पुरुषों की सेवा. करो; श्रद्धा सहित शास्त्रों का 
अध्ययन मनन करो, तब संभव है भगवत्‌ कृपा हो और वे तुम्हारे 
हृदय में अपने अवतार का प्रयोजन प्रकट कर दें। तुम कहोगे- 
ये सवःतो बहकाने की बातें हैं फंसाने की क्रियायें हैं.। इसमें तो 
बहुत समय नष्ट होगा, तब तक तो हम कोई दूसरा महत्व का 
कार्य करके बहुत कुछ उपकार कर सकते हैं। इसका उत्तर यही 
दिया जा सकता है कि जब तक तुम इस रहस्य को न समझोगे, 
तब तक कोई भी महत्व का काये नहीं हैं। सबसे महत्व 'का काय 
यही है । समय निरवधि है; वह असोम है, उसको कोई सीमा 
नहीं । अतः वह तो चष्ट होता | नहीं ।'एक नहीं लाख जन्मों सें 
भी यह तत्त्व यदि समझ में आ जाय, तो हम लाभ में. ही रहेंगे। 
जान में अनजान में सब उधर ही बढ़ रहे हैं, सभो के हृदय में 
वही ऊहापोह हो रही है । कोई प्रत्यक्ष में प्रयत्न कर रहा है. 
कोई अप्रत्यक्ष में, बिना समझे अंधेरे में स्वभाव वंशा चला जा | 
रहा हे। जोव तो अन्धा है । वह स्वत: उस प्रकाशमय माय की 
ओर बढ़ ही नहीं सकता, इसीलिये भगवान्‌. झनेकों अवतार 
रण करते हैं । श्रीकृष्ण, बलराम, नारद, व्यापत, परशुराम, \ 
घर-नारायण इन सभो को अवतारों में गणना है। सभी एक. 
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का आदर्श उपस्थित करने को भ्रवतीणं हुए.हैं। एंक. कल्प-पर्यत्त 
इनकी स्थिति बताई है। स्थिति तो;इनकी .नित्य ही है; किन्तु 
पृथ्वी पर ये इस रूप से इतने दिन अवस्थित रहते हैं.। संयम का. 
जितना आदशे इस अवतार ने उपस्थित किया. है वेसा किसी 
प्रवतार ने उपस्थित नहीं किया |” .. : . मी 

जब महामुनि मैत्रेय का ध्यान भंग. हुआ उन्होंने प्रश्नु भरे 
नेत्रो को पने वल्कल से पौंछ लिया. तब हाथ जोडकर विदुरजी 
बोले--“भगवन्‌ ¦ घर्मं की तेरवीं पत्नी दक्ष प्रजापति की प्यारी 
पुत्री मूति देवी ने ऐसे किन महाभाग सुत को उत्पन्न किया, 
जिनकी स्मृति मात्र से ही आपके शरीर में समस्त सात्त्विक माव 
उत्पन्न हो गये.?” ` ' 37 - .. ' ` 

यह सुंनकर मैत्रेय मुनि. गद्गद कण्ठ से बोले--“विदुरजी ! 
सूति देवी के भाग्य की क्या प्रशंसा'की जाय उनके गर्भ से.तो 
स्व्यं सा क्षात्‌ श्रीमन्नारायण ही उत्पन्न हुए | जो 4 | रूप धारण | 
करके तपस्या का महत्व बढ़ा रहे हैं, जो हम मुनियों: के अग्रगण्य 
झौर आदल् हैं, जो तपस्या की साकार मूर्ति हैं, जो आकल्पान्त | 
बदरिकाश्रम में रह: कर तपस्टा करके उसका महत्व दर्शाते हैं। 
उनको शाख्रो में नर-नारायगा के नाम से बताया गया है । छ 

ये दो होते हए भी एक ही कहे जाते हैं, ये कभी पृथक्‌ न 
होते, सदा साथ ही साथ रहते हैं। जिस समय इन क ज 
हुआ उस समयःसम्पूणं संसार) सुखी हुमा सर्वत्र ' pe | 
. गई। देवताओं ने हषं के'कारण ' पारिजात के चि ८? 
वर्षा की | ऋषि मुनियों ने अनेक्र वैदिक मन्त्रों से वळ झटले 
. की। गन्ध अपने सुरीले::कप्ो से इनके गुण लगी 
भ्प्सराये अनेक प्रकार केःहावं-भांव दिखा कर'तृत्य“करने ' 92 
| ब्रह्मादिक समस्त देवता अपने-अपने विमानों पर चेढ “भगः 
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५८ भागवत कथा, खण्ड ६ 
सति के सदन के समीप धाये और विविध प्रकार के मधुर! वचन 
से दोनां को स्तुति करने लगे । । 
साधारएं देवता तो उनके स्वरूप को कसे समझ सकतेई 
साक्षात्‌ ब्रह्माजी ही उनकी स्तुति करने को तत्पर हुए । वे स्नेह 
'पुवक कहने लगे--“भगवन्न श्राप तो वास्तव में अज प्रो 
निर्विकार हैं, न कभी झाप जन्म लेते हैं, न शरीर धारण करे 
हुँ । लोग अपने-अपने भावों के अनुसार आपकी मनोमय मनोह 
सुति बना लेते हैं। भक्तों को इच्छानुपार आप भी वेसे हीह 
जाते हैं । आप सत्य हैं, रतः ग्रामके नाम रूप भी सत्य हें। बा 
अपना दिव्य, योगमाया शक्ति के द्वारा नाना प्रकार की क्रोडं 
'करते हैं, जिनको सुनकर, गाकर संसार सागर में डू३ते हुए प्राणी 
तर जाते हे, उस पार पहुँच जाते हैं। इस समय आपने ऋ 
रूप धारण कर लिया है । यह ऋषि रूप भी बडा विलक्षण है। 
'यह हमारे मन को मोह रहा है, हमें हठात्‌ अशनी ओर आर्क 
कर रहा है।  . [ ग 
आपने इस संसार का स्वयं ही संकल्प द्वारा सृजन किया 

है. फिर उसकी एक मर्यादा स्थापित कर दो है; घमे को रक्ष 
के लिये नियुक्त कर दिया है। जब थ्यधम के द्वारा धर्म दबाया 
जाता है। भापको मर्यादा, आपको क्रीडा से-भंग होने लगती है 
तो आप हो उसकी रक्षा के लिये अनेक रूप रख कर. उस 
उतः स्थापना करते हें । यह रूप तो आपने अत्यन्त ही मनोहर 
अत्यन्त ही नयनाभिराम, बड़ा ही मादक धोर मोहक बनाया है 
भाप अपने काल के सदृश :नयनों का मंदे क्यों हुए है| 
सा र । हम देवताग्रों की ओर दया को इष्टिं से देखिंगे| 
हायत. ह. कोर खै पाहः हमारी 
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भगवान्‌ नर-नारायण का प्रवतार ५९ 
__ अरह्मादिक देवताग्रों की ऐसी विनती सुनकर भगवान्‌ हंस 
पड़े घौर उन्होंने कृपापूणे इष्टि से उनकी ओर देखा । भगवानु 
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` रष्टिपात होते ही सभी देवता अत्यन्त ही प्रसन्न हुए। भगवान्‌ 
| केदर्शत Lt बे झघाते हो नहीं थे । इस प्रकार भगवाच 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हु 
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नर-नारायणा का कृपाप्रसाद पाकर भगवान्‌ की पूजा और परिः 
कमा करके देवगण अपने-अपने धामों को चले गये। '' 

इधर भगवान्‌ अपनी माता से बोले-“माँ ! हम अब तपस्या 
करने जायँगे॥” न 

माँ ने कहा--“बेटा ! झभी तपस्या की तुम्हारी क्या 
अवस्था । अभी कुछ दिन खेलो, खाश्नो, विद्या पढ़ो; ब्रह्मच 
ब्रत घारण करके वेदाध्ययन करते हुए गुरु भर भ्रग्नि को सेवा 
करो । फिर ब्रह्माचय व्रत समाप्त करके गुरुदशिणा देकर, रत, । 
स्नान के धनन्तर विवाह करो । अग्निहोत्र पूवक गृहस्थ बनो। 
घमपूर्वक भ्र्थोपाजन कर शाखीय विधि से काम सेवन करो । जब 
पुत्र के भी पुत्र हो जाय, तब वानप्रस्थ भ्राश्रम घारण करके 
वन में जाना.। जब तपस्या करते-करते पूर्णज्ञान हो जाय, तब 
'सन्यासाश्रम में प्रवेष करके मोक्षमार्गं का भ्रवलम्बन करना। 
अमी तुम्हारी अवस्था तप करने की नहीं है, अभी तो तुम घर में 
ही रहकर माता-पिता को सुख दो ।” ० 


इसपर भगवान्‌ नारायण बोले--“माँ ! हमारा जस 
उबा बन्धनो में फंसने के लिये नहीं हुआ है। हम तो ऋषिरूप 
2400 तपस्या में ही मग्न रहेंगे। एक ही पाश्रम में रहकर 
हम घोर तप करेंगे। हमारा तप मूदु और तीव्र होगा । उसके 


न होगा। प्राणिमात्र के क 
उनकी प्रसन्नता इसी-में होगी, कि | 
तिफ्स्या-में ही सवथा संलान रहें ।? :: | 


नियम अत्यन्त कठिन होंगे, किन्तु वह अन्य किसी को क्लेशकर 

शोणा ल्यांण के प्रा तप 
होगा हमारे पिता घम हैं, उनकी प्र मित दी हसाल 
ह्म स्वधम का पालन करते हुए निरन्तरः घर्माचरण करते रह | 
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तुम घर में रहना नहीं चाहते, तो मुझे भी झपने साथ ले 
चलो ।'' 

इस पर भगवान्‌ ने कहा--“माँ ! अभी हमारा निश्‍चय नहीं, 
कहाँ रहें, कहाँ तपस्या करें ? हाँ, यदि कहीं स्थिर होकर रह 
जायं, तो फिर देखा जायगा। तब तुम हमारे समीप जा 
सकती हो” 


माता का हृदय भर ग्राया । हाय ! इन साधु पुत्रों को पैदा 
करके माताये कृताथं तो हो जाती हैं, उनका यश तो सर्वत्र व्याप्त 
हो जाता है, किन्तु उनका हृदय सदा तड़पता रहता है । 


दोनों ने माता-पिता के चरणों की वन्दना की, उनकी प्र म- 
पूवक प्रदक्षिणा की । फिर दोनों का श्राशीर्वाद लेकर दोनों को 
रोते छोड़कर वे तपस्या के लिये निकल पड़े। अनेक स्थानों में 
चुमते-घुमते, अनेक जीवों को अपने दर्शनों से कृताथ करते हुए, 
चे गन्धमादन पवत पर स्थित बदरीनाथ क्षेत्र में चले गये ग्रौर 
वहाँ रहकर घोर तपस्या करने लगे । वहीं इनको ऊरु से उवंशी 
झप्सरा उत्पन्न हुई । वहीं इन्होंने नारदजी को उपदेश दिया । 
नर छोटे थे, नारायण बड़ेथे। फिर भी नर का नाम पहिले 
लिया जाता है । 


इस पर विदुरजी ने पूछा-“भगवन्र ! चर छोटे होकर भी 
प्रथम क्यों बोले जाते हैं, मुके भगवान्‌ नर-नारावश के कुछ 
चरित्र सुनाइये ।” 

यह सुनकर मेत्रेयजी बोले--'अच्छी बात है । वैसे तो नर 
नारायण के चरित्र भ्रनन्त हैं। उनमें से कुछ में भआपको सुना- 
उगा ।” | | 
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छप्पय 
मूर्ति तनय सुकुमार मार सम मोहक मनहर। 
नर-नारायण अमित तेज तप बल युत ऋषिवर ॥ 
ले अवतार प्रमाव' तपस्या को ग्रकटावें। 
जनक जननि तें कहें तीत्र तप हित हम जावें॥ 
त्यागी तनयनि तप करन, हित गह त्यागत माँ निरखि। 
करि इद़ हिय आज्ञा दई, विकल भई रोई विलखि ॥ 
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भगवान्‌ नर-नारायण की तपस्या 


[ १७७] 
धर्मस्य दक्षदुहितयजनिष्ट मृर्त्याम, 
नारायणो नर इति स्वतपःप्रभावः । 
इष्ट्वा55त्मनो भगवतो नियमावलोपम, 
देव्यस्त्वनड्रएतना घटितु न शेकुः ॥# 


(श्री भा० २ स्क० ७ झ० ६ शलोक) 


छप्पय 


उग्र तपस्या निरखि इन्द्र मन संशय करहीँ। 

करिके तप ऋषि प्रवर इन्द्र आसन कू हरहा ॥ 

काम कला सह कुशल कामिनी तप नाशन कू | 

भेजी बहु देवेन्द्र डिगा सकि नहिं ते इनकूं ॥ 
` , भक्तराज. अहाद हू, लखि प्रभाव विस्मय मये। 
नीमसारमह” निवसि फिर, बद्रीवन तप हित गये ॥ 


SOD पये 
& ब्रह्माजी धवतारो की गणाना करते हुए कहते हैं--घम देव के 
यहाँ प्रजापति दक्ष की पुत्री मूति के गर्भ से नर-नारायण भगवान्‌ 
उत्पन्न हुए । उन्होंने अपने तप का प्रभाव प्रकट किया, देवराज इन्द्र 
की प्रेरणा से कामदेव की सेना स्वरूपा जो अप्सराये उनके तप मग 
करने की चेष्टा कर रही थीं, उनका सब प्रयास. विफल हुम्रा । भगवान, 
के सम्मुख भ्राते ही उनके मोहक हाव-माव कटाक्ष सभी विफल हुए।' : 
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तप को भगवान्‌ का हृदय बताया है । जो निष्कपट निर. 
हंकार होकर तपस्या करता है, वह श्रीहरि के हृदय में सम 
जाता है। श्रोहरि उसे. अपने हृदय का हार बनाकर सदा कस 
में धारण किये रहते हैं। तप का सबसे बड़ा विघ्न है “भहंकाए 
-जहाँ तप में अहंकार ने प्रवेश : किया, वहीं सब गुड़ गोबर वः 
-गया । तप में बड़ा आकर्षण है, त्याग में बड़ी शक्ति है, जङ 
हमने विषयों कां त्याग किया, तहाँ वे विषय जिनके लिए पहि 
लालायित रहते थे, वे हाथ जोड़े सम्मुख खड़े रहते हैं, उनका भे 
"निरहंकार भाव से जो त्याग कर देते हैं श्रौर अपने तप का त्या! 
या क्षय नहीं करते, वे ही तपस्त्री हैं। जो काम, क्रोध ओर लोग 
'इन तीनों शत्रुओं से सदा सावधान होकर ग्रपने लक्ष्य को 
ओर ध्यान रखते हैं, वे अपनी इष्ट वस्तु को प्राप्त करने में अश 
:हो सफल होते हैं। इस भ्रादर्श-को .भंगवान्‌ ने नर-ना रायणावताए 
में प्रत्यक्ष करके दिखा दिया.। - | क 
पहले भगवानु नेमिषारथ्य- में तपस्या करने गये । वहाँ 
'घनुष-बाण धारण करके घोर तपस्या में निरत हो गये । उन्होंने 
प्राणायाम के भ्रभ्यास से अपने मन को वश में किया। 
समय दवयोग से तीथ-यात्रा . करते हुए प्रह्लाद जी वहाँ गो 
'पहुँचे । घुमते-घुमते वे इनके आश्रम के समोप मन्त्रियों सहि 
'पहुंच गये । ये दोनों भाई बड़े तेजस्वी थे, इनके तेज, तपे 
वे बड़े प्रमावित हुए; किन्तु इनके सम्मुख घनष-बाण देख ब] 
उन्हें संदेह हुआ । वे सोचने लगे --''तपस्या में घनष-बाण श. 
“क्या काम १ तप तो दूसरों को अभयदान देकर, सब प्राणियों। 
में मत्री भांव करके किया जाता है। प्रतीत होता है, ये लोग 
डा हैं, लोगों को ठगने के लिए इन्होंने यह वेष बना रखा हैं | 
ऐवा.मन में सोचकर उन्होंने नर से इसका कारण पूछा दौर 
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में बात ही बात में रार बढ़ गई । पहले कहा-सुनी हुई, फिर 
तनातनी होने लगी । तदनन्दर घुस्सा-घुस्सी लडाई-भिडाई और 
फिर अख शस्रों तक नौबत पहुँच गई” 

शौनकजी बोले--“सुतजो ! क्पा विचित्र बात कह रहे हैं 
आप ! प्रह्वादजी भगवान्‌ के परम भक्त; ये दोनों भगवान के 
अवतार फिर इनमें लड़ाई क्यों हो गई ?” 
__ सूतजी यह सुत्तकर खिसियाने से कहने लगे-“अब महा- 
राजजा इस “क्यों? का तो कोई उत्तर ही नहीं जय विजय भी 
तो भगवान्‌ के पार्षद ही थे वे हो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, 
रावण, कुम्भक रण, दन्तवक्र, शिशुपाल बनकर भगवान्‌ से क्यों 
लड़ें ? परशुराम भौर राम दोनों ही अवतार थे। क्यों दोनों में 
तनातनी हो गई, बलराम श्रीकृष्ण दोनों ही अवतार थे, एक तुच्छ 
सी'स्यमन्तक मणि के पीछे क्‍यों मनमुटाव हो गया भगवन्‌! 
यह सब भगवान्‌ का विनोद है। प्रह्मादजी भक्त हुए तो क्या 
हुआ थे तो असुर हो, कभी-कभी भगवान्‌ उनके मन में भी 
विनोद के लिये भ्रासुर भाव उत्पन्न कर देते हैं फिर अपने झाप 
ही उसको निकाल देते है । एक बार विष्णु भगवान्‌ से ही प्रह्लाद 
लड़ने को तयार हो गये ।” 
“` शौनकजी ने पृछा--“सूतजो ! ,मगवानु से क्यों लड़ने को 
तयार हुए? यह कब की बात है ?” ः दु 

सुतजी बोले--'“अब महाराज ! फिर वही क्यों? मैंने 
कह तो दिया लीलाधारी की लीला है। यह कथा प्रसग बहुत 
बड़ा है, किन्तु संक्षेप में मैं आपको सुनाता हँ । जब प्रह्लाद जो 
अपुरो के राजा हो गये तो पुराने-पुराने मन्त्रियो ने डर उनके कात 
भरने आरम्भ किये । महाराज, सत्पुत्र वही है जो पिता का 
| बढ्ला ले । देखिये आपके पिता को, पिता के भाई को विष्णु 
ग्या 
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भगवान ने व्यर्थं मार डाला। भाप समर्थ हैं, चाहें तो उनका 
बदला लेकर पितृ ऋण से उऋण हो ४ सकते हैं। यह सुनः प 
प्रह्वादजी के भी मन में झा गई । इ कहा--''बात तो ठी 
है, हमें विष्णु से अवश्य बदला लेता चाहिये । असुरो की समू 
'चतुरंगिनी सेना सजाई जाय, हम विष्णु पर चढाई करगे! 
असुर तो यह चाह ही रहे थे। सेना सजकर तयार हो गई रो 
युद्ध के लिये सैनिक हँसते, खेलते, चिल्लाते, कोलाइल करते चत 
दिये । आगे चलकर सम्पूर्ण सेना ने शिविर डाला । भगवा 
ने सोचा--“हमारे भक्त के हृदय में झासुर भाव भा गया है। 
वह हमारे प्रभाव को भूल गया है, उसे ध्यपना प्रभाव दिखाता 
चाहिये ।” यह सोचकर वे एक बृद्ध तपस्वो का रूप रखकर वहां 
कुटी बनाकर प्रकट हुए । थोड़ी-थोड़ी वर्षा हो रही थी, प्रह्लाद 
घुमते-घामते वहाँ आ पहुँचे । वृद्ध साधु को देखकर प्रह्नंदजी। 
उन्हे प्रणाम किया । जाड़े से काँपते-काँपते बूढ़े ब्राह्मण ने कहा“ 
“राजन्‌ ! आप इतनी बड़ी सेना लेकर कहाँ जा रहें हैं ! _ 

प्रह्वादजी ने कहा--“मेरे पिता को, पितृव्य को विष्णु भर 
वान्‌ ने मार दिया है, उन्हीं से लड्ने जा रहा हूँ ।” वृद्ध बोले 
“जी भक्तजो ! सुना है विष्णु तो बड़े बलवान्‌ हें ।' ा 











भ्रहंकार के साथ प्रह्वादजी ने कहा-“हम क्या किसी रे 
कम हैं ?” अवहेलना के साथ वृद्ध बोले-“ना, झ्रापको कंम को 
कहता है । देखो, मुझसे यह लकड़ो उठती. नहीं, इसे झपने न कण 
से उठवाकर मेरी कुटी में पहुँचा दो ।” | | 
` यह सुनकर प्रह्लाद जी हँस पड़े--“इतनी छोटी लकड़ी! 
आपसे. नहीं उठती ?? `. .. | | 
* फते हुए वृद्ध ने 
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हँ । शरीर को ही उठाना भार हो गया है। आप समर्थ 
इतनी सेना वाले हैं, मेरा यह काम करा दें। द्‌ 
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प्रह्लाद जी ने एक नौकर को आज्ञा दी, उससे नहों उठी । 
दो-चार. दस-बीस पुरी सेना को लगाया, किन्तु लकड़ी टससे 
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मस नहीं हुई । स्वयं ्रह्लनाद जो ने ५ त रा किन्तु | ` 
लकड़ी अपनी जगह से तिल भर भी न हिली । | 
बृद्ध कुछ अवहेलना के स्वर में बोला... बस, महाराज | 
इतने ही बल के सहारे विष्णु को जीतने चले हैं ! | 
अब प्रह्लाद जी की आँख खुलीं, वे भगवान्‌ के परो पड़ कर 
क्षमा माँगन लगे । तब भगवान्‌ ने अपने साक्षात्‌ रूप से दत 
देते हुए कहा--“राजन्‌ ! मेरे भक्त के हृदय में पहले तो अहकार | | 
उठता ही नहीं । यदि कभो उत्पन्न भी हो जाता है, तो में उसका 
तुरन्त नाश कर देता हूँ ।” 


सूतजी कहते हैं-“मुनियो ! इसी तरह नेमिषारण्य में हुआ | 
जब प्रह्लाद जी समस्त ग्रज्न-राखो का प्रहार करने पर भी उन | 
तपस्यियों को परास्त न कर सके, तब नृसिह भगवान्‌ ने उन्हें 
स्वयं दशन देकर कहा-“राजन्‌ ! ये मेरे ही रूप हैं, इनसे आप 
नहीं जीत सकते । इनकी पूजा करके अपने भ्रविनय के लिये क्षमा | 
माँग कर अपने घर चले जाइये ।” 


' ` नृमिह भगवान्‌ के आदेशा को पाकर प्रह्लादजी ने ऐसा ह|. 
किया, वे उन दोनों भाइयों की भगवत्‌बुद्धि से पूजा वन्दना करी| 
अपनी राजधानी को चले गये। नर-नारायण भो उस स्था] 
को निरापद न समझ वहाँ से दुसरे स्थान को चले गये। | 

। शौनक जी ने पूळा--“सूतजी ! झापने कहा था।- नारोप" 
बंडे हैं, नर छोटे हैं, फिर नारायण-तर न कह कर लोग त. 
नारायण क्यों कहते हैं १” | वि... 

यह सुनकर सूतजी बोले--''मुनिवर ! कुछ कोल इन दो 
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कहा । जत्र बार-बार ' कहा तब उन्होंने कहा-- भाप मेरे कपर 
प्रसन्न हैं यही मेरे लिये यथेष्ट वर है ।” 

तब भगवान्‌ नारायण ने कहा--“हम प्रसन्न होकर यही वर 
देते हैं, कि धाज से बड़े होने पर भी हमारा नाम पीछे लिया 
जायगा तुम्हारा पहिले । जो ऐसा न करेंगे, उन्हें पुण्य न होगा) 
तभी से नारायण से पहिले नर बोले जाते हे ।” 

इस पर नर ने वरदान माँगा--आप मेरे सारथी बने _ 

इस वरदान को पूर्ण करने के लिये दोनों श्रीकृष्ण थोर 
रजन के रूप से धराधाम पर श्रवतीणं हुए भौर भगवांत ने 
महाभारत युद्ध में ग्रपने पूवं वरदान को सत्य करने के लिये पाथ, 
का सारथ्य कमें किया ।” अ बज हर 

यह सुनकर शौनकजी ने पुनः प्रश्‍न किया. सुतजी | स्वर्ग 
के राजा देवेन्द्र को किस कारण इनके ऊपर शंका हुई । 

सूतजी ने कहा--“भगवन्‌ ! शंका का कारण होता ' है 
अविश्वास, विश्वास संदेह से होता है। संदेह स्वाथवरा 
होता है, स्वार्थ प्रसदबुद्धि करने से होता है. भ्रसत में मात 
बुद्धि विषयों में आसक्ति होने के कारण होती है । भतः व 
पुरुषों को साधु पुरुषों पर स्वाभाविक ही संदेह होता है । Fs 
मन में यह बात बैठती ही नहीं, कि कोई स्वेच्छा से इन ससार, 
विषयों का त्याय कसे कर सकता है! _ | 
: जब नर-नारायण निरन्तर तिरालस्य होकर उग्र तप कर 
लगे, तब इन्द्र को संदेह हुआ कि ये.तप हारा मेरा इ 
न छीन लें । सूखे हाड को लेकर भागने वाला ऊत्ता क कहीं 
इन्द्र को आते. हुए देखकर इस र से छिप जाता है र छ 
यह मेरी इस.अमुल्य .निघि. को बल३+ Eh | बा | पुखी 
अला. अमृत -को,पान- करने वाले इन्द्र को मत्यैलोक क सू 
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हड्डी से-जो. कुत्ते के मुख से उच्छिष्ट हो चुकी है- क्या प्रयो- | 
जन ? किन्तु कुत्ता तो उसी को सब कुछ समभता है। इसी 
प्रकार सम्पूर्ण विश्व को रचने वाले नर-नारायण को इन्द्रपद दौ. 
क्या अपेक्षा, किन्तु इन्द्र तो उसे ही सुख की पराकाष्ठा समझे | 
बेठे हैं। तभी तो जिस ऋषि बो भी वे तपस्या करते देखते ह 
उसी को देखकर उनके पेट में पानी हो जाता है, मुख म्लान हो 
जाता है, हृदय चिन्ताकुल हो जाता है और नाना प्रकार 
के उपायों द्वारा तप को नष्ट करने की श्रनेक चेष्टायें करते हैं। | 
उनके इस कार्ये में उनके सखा कामदेत्र उनकी सहायता करते |. 
हैँ काम अपनी कामनी, संगोत, वसंत, मादक मारुत आदि. 

सेना के सहित उन पर चढ़ाई करते हें । काम का पुत्र क्रोध उत | 
पर प्रहार करके उनके तप को नष्ट कर देता है। लोभ उनके 
सन में आएक्ति पंदा करके विषयों के संग प्रेरणा करता है। 
तपस्वी विषयी बन जाते हैं। इन्द्र प्रसन्न हो जाते हैं, काम | 
विजयी होकर लौट जाते हैं । तपस्वी कामिनियों के क्रीडामृग ¦ 
बन जाते हैं । । हि 


नर-नारायण को भो तपस्या से हटाने के लिये इन्द्र ने इन्हीं | 
सब को भेजा । स्वर्ग को जितनी सुन्दर से सुन्दर अप्सराय थीं | 
मारत आदि के. सहित मुनि के मनोहर | 
न्त ने अपनी छटा दिखाई । मारुत ने | 


। देवा ज्भनाभों -भाव कटाक्षों | 
को चातुरी दर्शाई। स ज्ञैनाशों ने अपने हाव-भाव कटाक्षो | 
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भगवान्‌ नर-नारायण की तपस्या ७१ 


करें; तो तपःप्रभाव को लेकर में इन्हें प्रभी मस्म कर दू/।” 
नारायण भगवान्‌ ने क्रोध को बात सुनकर नर भगवान्‌ की 
ओर देखा । तब नर बोले--“नहीं प्रभो ! यह कोत्र बड़ा ठग 
है। हमारी समस्त तपस्या को यह ठग ले जायगा । नेमिषारण्य 
सें हम इसके चक्कर में ग्रा गये। आप इसको पने समीप भी 
न बैठने दें, इसे भगा दें। यह काम का बेटा है।” भगवान्‌ ने 
उसमे कहा--“में आपकी सहायता नहीं चाहना । मेरी सहायता 
तो मेरी क्षमा माता करती है । वह इन सबको वश में कर लेगी । 
क्रोध यह सुनकर भाग गया । क्षमादेत्री उन डरो हुई अप्प्रराओं 
के पास गई । इससे उनका भय दूर हो गया। वे बड़े स्नेह से 
भगवान्‌ को वन्दना करके उनके चारों ओर बेठ गई । तब भग- 
चान्‌ ने कहा--“बोलो, मैं तुम्हारा क्या झातिथ्य करू 
: इस प्रकार भगवान्‌ को प्रसन्न देखकर अध्सराओं ने कहा-- 
“प्रभो ! आप हम पर कृपा करें, हमें प्रभयदान दें, हमारी 
अशिष्टता को ओर ध्यान न दें ।” उ 
` इस पर भगवान्‌ ह॑से और भ्रपनी जंघा से उन्होंने असर 
एक से एक सुन्दर भनुपम सुन्दरी अप्तराओं को उत्पन्न किया । 
उन्हें देखकर अप्परायें, काम, वसन्त, मारुत सबके सब परम 
लज्जित हुए । स्वर्गीय अप्परायें तो भगवान्‌ के भुवतमोहन रूप 
को देख कर मुरघ हो गई थीं । उन्होंने भगवान्‌ से रति सुख कोयी 
चरादान मांगा । भगवान्‌ तो वांछा कल्पतरु हैं, भक्तवत्सत हैं, 
हँस कर बोले--'*देवियों ! इस रूप से मैं तुम्हारी मनोकामना 
पुणे नहीं कर सकता.। ऐसा करने से संसार का आदरा न८ हो 
` जाण्गा, घर्म को मर्यादा छिन्न-मिन्त हो जायगी, अधम 4 
` पाखरड का प्राबल्य हो. जायगा । मैं तुम्हारी.इस इच्छा को कि. 
` इष्णावतार में पूणं करूगा । कामदेव को बडा: अभिमान है (क 
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भगवान्‌ नर-तारायण, की तपस्या ७३- 


भगवान्‌ के ऐसे वचन सुनकर कामदेव बड़े लज्जित हुए, वेः 
ग्रपनी समस्त सेना के आगे उस श्रेष्ठ ग्रप्सरा को करके भग- 
बानु की पूजा प्रदक्षिणा करके स्वर्ग की ग्रोर चल दिये। वहाँ 
जाकर उसने इन्द्र से सभी वृत्तान्त कहा, यह सुनकर देवेन्द्र को 
बड़ी लज्जा ग्राई । भगवान्‌ की ऊरु से उत्पन्त होने के कारण उस 
प्रप्सरा का नाम उर्वशी हुभ्रा, जो स्वगं ३) सबसे श्रेष्ठ, सुन्दरी 
देवाङ्गना समझी जाती है। इस प्रकार भगवान्‌ ने काम को ही 
नहीं जोता अपितु क्रोध को भी अपने पास नहीं फटकने दिया ।' 
इन्हीं भगवान्‌ ने नारदजी को तत्त्व ज्ञान का. उपदेश दिया 
था । श्वेत द्वीप में भगवान्‌ के जिस स्वरूप का दर्शन किया था 
उसमें उन्होंने नर-नारायण को: भी देखा.था, फिर इन्हें आकर 
बदरीवन में तपस्या करते पाया, तब उन्होंने आश्चय के साथ 
कहा--'प्रभो ! मैने तो आप के दर्शन इवेतद्वीप में भगवान्‌ के 
श्रीविग्रह में किये थे । यह सुनकर नरःनारायर हस पड़े. ओर 
` बोले-“नारद ! हमने भो तुम्हें वहाँ देखा था। तुम भगवाच के र 
भक्तों में अग्रगण्य हो; जो तुम्हें ग्रविनाश्ी विश्वरूप भगवार के 
दर्शन हुए । वे ऐसे प्रायः क्रिसो को दशन नहीं देते । तुमने जिन 
सनातन भगवान परमात्मा इा इवेत-द्रीप में दर्शन किया है, वे 
हम दानों की परा प्रकृति है ।' 
इस प्रकार भगवान्‌ नर-तारायण के उपदेश को सुनकर 
` नारदजी वहीं विशालापुरो में रह कर तपस्या और भगवान्‌. 
[ इ नाथ की आराधना करने लगे । विशालापुरी के बंदरीनाथ | 
` कै देवि नारद प्रधान भ्रचंक हैं । ति 
. , पुजी कहते हैं, सुनियो ! इन भगवा माक दा, 
. के ऊपर भी कृपा की, जिसका वणंन प्रसंगानुसार आ. ते हैं। | 
 जायगा। इस प्रकार ये सदा भक्तों पर ढुपा करते रहते एं ४ 
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महाभारत युद्ध में कृष्णार्जुन बन कर इन दोनों ने ही पृथ्वी के| : 
व्हे हुए झार को कम किया था। दुष्ट राजाओं को मारकर रह 
-न्ळरे पाया था । ये अब तक भी विशालापुरी में पवेत के शिखर 
पर चिकास करते हैं ओर किसी भाग्यशालो को कभी-कभी प्रत्यक्ष 
च्छच भो देते हैं । इनके श्रनन्त चरित्र हैं । यहाँ मैने उनका केवत | 


sam 


जदस्दरान सात्र ही करा दिया है। 


छप्पय 


नर-वारायण देव दया दीननि पै कीजे | 
मवसागर मयहरन शरन चरननि की दीजे॥ 
लोक संग्रही बने करें तप बदरी बन महें। 
होहि विध्न कल्याण यही सोचें नित मन महं ॥ 
तव चरननि ते' विमुख नर, जाहि काल के गाल महे । 
भक्त तर विनुभक्ति के, फँसे जीव जग जाल मह ॥ 








अग्नि के वंश का वर्णन 


[ १७८ ] 
सस्वाहामिमानिन३चागनेरात्मजां्रीनजीजनत्‌ । 
पाचकं पवमानं च शुचि च हुतभोजनम्‌ ॥ 
ःतेभ्योऽग्रयः समभवन्‌ चत्वारिंशच्च पञ्च च । 


मत्‌ एकेकोनपश्चाशत्साकं पिठपितामहेः ॥® 
(श्री भा० ४ स्क० १ प्र० ६०, ६१.इलो० ) 


छप्पय 

-चौदहवी जो दक्षसुता साहा पितु प्यारी। 
अगिनदेव ने वरी कमलनयनी सूकुमारी ॥ 
'पावक शुचि पवमान जने हवि भुक तीनिहु पुत । 

_ पौत्र पाँचचालीस आंगन सबई तेजो युत॥ 

' वैद विज्ञ जन यज्ञ महँ, आगनेय इष्टी करहिं। . 
_ उनंचास सब मिलि भये, यज्ञ यागमहँ जो जरहिं॥ | 
nnn प 
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| फँमेत्रेय मुनि कहते हैं-- ''विदुरजी ! दक्ष पुत्री स्वाहा ने प्रग्नि के 
| हारा भ्ररिनि के ग्रभिमानी, हेवि का भोजन करने वा ले पावक, पवमान 
| पोर शुचि ये तीन पुत्र उत्पन्न किए । इन तीनों के पेतालीस पुत्र उत्पन्न 
| ४९।. एक अग्निदेव, तीन उनके पुत्र, पैतालीध पोत्र, इस प्रकार तीनों 
। ये 'मिलकर ये उनखास अग्नि के हो प्रकार हैं। पूरे पंरिवार को मिलाकर 
` बास अस्ति कहाते हैं ।” क 
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७६ भागवती कथा, खण्ड & 


अग्नि दो प्रकार की हैं परमाणु खूप से तो वे नित्य हैं ग्रो| 
प्रकट में कार्य में आने वाली ग्रनित्य हैं। नित्य भ्रग्नि सर्वव्यापड| - 
है, उन्हीं से सृष्टि को उत्पत्ति है, ग्रिन न हों, तो सृष्टि की कल्पना| 
भी नहीं की जा सकती । संहार के लिये भी अग्नि की हो आद 
इयकता रहती है और जीवन धारण करने के लिये भी ग्राम 
अनिवार्य हैं । . जे 
अग्नि के भ्रनेक प्रकार हैं, किन्तु उनके पाँच प्रधान भेद हें॥ 
एक तो सर्वव्यापक भ्ररिन जो भ्रणु-परमाणु में व्याप्त है, ए 
वड्वारिन जो समुद्र में रहकर समुद्र के जल को सोमवती रहती 
है, उसे बढ़ने नहीं देती । दूसरी जठराग्नि है, जो सभी प्राणि 
के शरीरों में रहकर खाये हुए पदार्थों को पचाती है, एक यज्ञीय 
भ्रग्नि जिनसे अनेक प्रकार के वेदिक यज्ञ याग होते हैं। ए 
सामान्य भ्ररिन जिनसे लोक में पाक आदि कमें होते हैं। एक शी 
सर्वव्यापक अग्नि के ये प्रधान भेद हैं। वेमे तो अग्नि का वश 
बहुत बड़ा है। | | | 
सूतजी से शौनकादि मुनियों ने पृछा--सूतजी ! दक्ष प्रजा 
पति की सोलह कंन्याश्रों के वंश का वर्णन झाप कर रहे । 
जिनमें से धर्म की तेरह पत्नियों का वर्णन तो आपने किया थी 
चौदहवी के वंश का वंन हमें और सुनाइये ।” : . 
इस पर सुतजी बोले--“महाभाग ! मैं पहिले ही बता क|. 
हैं कि प्रजापति दक्ष ने अपनी चोदहवीं कन्या स्वाहा का विर] 
भ्रग्निदेव के साथ किया, जिनके पावक, पवमान औौर शु |. 
हवि को खाने वाले परम तेजस्वी पुत्र हुए इन तीन के भी पी 
लोस प्रकार के भरिन हुए । इस प्रकार पेतालीस पौत्र, ती. 


और एक अग्नि ये सब मिलकर उनश्वास अग्नि संसार | 
प्रसिद्ध 2 १ छ ० ३ मि ६.४८२ 
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अग्नि के वंश का वणन ७७' 


. इस पर शौनकजी ने पूछा--“सूतजी ! हमने तो पुराणों में 

सुना है कि अंगिरा मुनि ही ने भ्ररिन का रूप रख लिया था। 
उनके ही वंश में विविध श्रग्ति हुए । उनसे बृहस्पित वंशीय भ्रौर 
उक्थ वंशीय भिन्न-भिन्न अग्नियाँ हुईं ? ” 


. इस पर सूतजी बोले--“महाराज ! बात यह है कि में इस 

' संमय पाद्य कल्प के स्वायंभुव मनवन्तर का वर्णन कर रहा हूँ । 

'जिस कल्प में भगवान्‌ को नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई भौर 

- उस कमल से ब्रह्माजी का जन्म हुआ । ब्रह्माजी के एक कल्प में 

चौदह मनवन्तर हो जाते हैं । प्रत्येक कल्प में कुछ न कुछ हेर- 

फेर हो जाता है। वैसे इन देवताओं के काये तो वे ही रहते हैं, 

किन्तु नाम में गोत्र में कुछ-कुछ अन्तर प्रत्येक कल्प में हो ही 

_ जाया करता है । एक कल्प में अग्नि का वंश अंगिरा मुनि से ही 
आरम्भ हुमा ।” 





इस पर शौनकजी ने पूछा--'बात क्या हुई? अग्निदेव ने 
` अपनों अग्नित्व अंगिरा मुनि को क्यों अपित कर दिया था?” 

| इस पर सूतजी बोले--“मुनियो ! एकं बार अंगिरा मुनि ने 

- चोर तप किया। तपस्या से वे अग्नि से भी बढ़कर तेजस्वी हो 

| गंये। उनके तेज के सम्मुख अग्निदेव निस्तेज हो गये। उन्होंने 

| सोचा--“झब मुझे कौन पूछेगा ! मैं तो धब तपस्या का प 
्रह्माजो से कहूँगा मुफे अब अवकाश दिया जाय । बहुत दिन i 
| अपना कार्य किया, अब मैं दुबल भो हो गया हू, कही एकान्त प 

| रहकर विश्राम करूँगा। अग्निदेव यह योत ही रहे थे कि उन्हे 
| अंगिरा मुनि अपने तेज से दुशों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए 
| सामने से आते हुए दिखाई दिये। अग्नि तो उनके का 
| हदो चुके थे, अतः वे कहीं लुक छिपने की बाते सजण + | 
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इतने में ही ग्रंगिरा मुनि ने झाकर उन्हें प्रणाम किया। और 
हा--“भगवत्‌ | आप ऐसे झ्नमने से कसे बने हैं ?” ] 
अग्निदेव ने कहा--“मुनिवर ! अब में बुड्ढा हो चला हैं,। 
मेरा तेज भी कम हो गया है अतः ग्रब अग्नि के सिहासन को 
श्राप ग्रहण करें; मेरे कार्य का भार झाप ही सम्हाल ।” 
अंगिरा मुनि ने कहा--“नहीं, महाराज ! ब्रह्मदेव ने आपको| 

ही प्रथमाग्नि बनाया है। श्राप ही तीनों लोकों को प्रकाशित 
करने वाले हैं, मैं इतने उत्तरदायित्वपू्ण पद को सम्हालने में | 
सवंथा असमथ हूँ । ' | 
इस पर अग्नि बोले-''अजी, झाप सवेसमथं हैं। देखिये, | 
झापके सामने मेरा तेज फीका पड़ गया । मेरी ख्याति भी नष्ट | 
हो गई। आपके सम्मुख मुझे कौन जानेगा मानेगा। इसलिये | 
मेरी इच्छा तो है, में भ्रपने पद से सर्वथा त्यागपत्र दे दू. । यदि 
आप नहीं मानते मुझे रखना ही चाहते हैं, तो प्रधान अग्नि के | 
पद को आप ग्रहण करें। मुझे उपप्रधान बना कर रखे। में| 
प्रजापत्य अग्नि के नाम से झापका सहकारी बनकर रहुँगा।” | 
इस पर अंगिरा मुनि ने कहा--''नहीं, बड़े तो बड़े ही हैं, | 
बच्चे बच्चे ही हैं। हममें ग्रापमें समझौता हो जाय । आप मुझे' |. 
अपना पुत्र मान लें और मुझे पने समान एक पुत्र दें। इससे | | 
आपका सम्मान भी बना रहेगा, और प्रथम पद पर भी आप | 
प्रतिष्ठित रहे ग्रावेंगे रौर मेरा वंश भी आँगिरश अग्नि के तामं | | 











से प्रसिद्ध होगा ।” 


भते समोते को सहर्ष स्वीकार: कर लिया । अंगिरा के! छ 
वत हए, उनमें बृहस्पति अग्न फे अंश से हुए ये उन वृहस्पति | 
ग मप कार को अर्नियाँ उत्पन्न हुई । बृहस्पति के छः | 

| हुए जोश्न वरूप ही थे । प्रथ प A से पट क है. 7 
थम शांयु' अरिन है जिसे हव है [| 


है 
१ 
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में प्रथम धाहुति दी जाती है। शंयु के भरद्वाज नामक > 
जिन्हे पहिले आज्य भाग दिया जाता है। इस प्रकार मन 
वंश में बहुत से भ्रग्निसहश पुत्र पौत्र हुए, जिनका यज्ञीय कर्मों 
में भिन्न-भिन्न कामों में प्रयोग किया जाता है, भिन्न-भिन्न अवसरों 
पर पूजे जाते हैं। बृहस्पति के दूसरे पुत्र जो निइच्यवन नामक 
अग्नि हैं वे तेज स्वरूप हें । मनुष्यों में जो तेज, यश, कान्ति, श्री 
दिखाई देती है यह इन्हीं का रूप है । तीसरे पुत्र का नाम 'विइव-- 
जित्‌' है । सम्पूण विश्व की बुद्धि को वश में करके जो अग्नि एक 
नियन्त्रण में रखती है, जिसके कारण अनेक-अनेक आविष्कार 
होते हैं, उस तेज का ही नाम विइवजित्‌ है। चोथे पुत्र का नाम - 
विश्वभुक्‌ है। विश्व में जितने प्राणी हैं, वे जो भी कुछ ग्राहार 
करते हैं, उसे पचाने का काम इस भ्रग्नि का है। इसे जठर में 
रहने के कारण जठराग्नि भी कहते हैं। पांचवे पुत्र का नाम 
वाडवारिन है । जो समुद्र के जन में रहकर उमे पीते रहते हैं, छठ: 
पुत्र का नाम स्त्रिष्टकृत है । जिनमें जल से शुद्ध करके जो हवि 

छोड़ी जाती है घृतादि हवनीय पदार्थ भली प्रकार छोड़े जाने से 

भी इन्हें स्विश्टक्कत कहते हैं। इस प्रकार ये छः अरित तोः 

` बृहस्पति, अत्रि, भ्रग्नि ने अपनी चान्द्रमसी पत्नी से पदा क्रिये । 

` ` बृहस्पति की क्रोधाग्नि से एक लड़की हुई, जो मन्यन्तो कह- 

 छाई। उसके एक लड़का हुभ्रा, जो सभी स्त्री पुरुषों के विशेषकर 

- अवक और युवतियों के हूदयों में निवास करता है । उसका चाम 

` कामाग्नि है । इसके तेज से तपे प्राणी, लज्जा, संकोच धेय, 

. विनय, धम, सत्य सभी को खो देते हैं। इतका ही दुसरा भाई 

| भरमोष है, जो क्रोधाग्नि की तरह सबको मारता है। तीसरा 

| भाई उक्यारिन है, जो धर्म-कर्म झौर मोक्ष मागे में सहायक होता. 








| है। इस उक्थ अग्नि के बहुत भेद हैं। कश्यप, वशिष्ठ, प्राण, 
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झाखिरस और त्रिवर्चा-इन नामों की एक पांचजन्य रिन है। 
ये त सन्तानों सहित पच्चीस प्रकार के है । इनके अतिरिक्त 
-शंयु भरत, शिव, उष्मा, भ्रावसथ्य, अंजंस्कर, प्रशान्त, वृह 
भान, बलद, मन्युमान, धृतिमान, आग्रायण, अग्रह, अस्निषोम, 
-वैश्वानर, विश्वपति, सन्निहित, कपिल अग्रणी, वसुमान, सुरमति, | 
-उत्तर, पथिक्ृत्‌, अर्नितम, सह, अद्भुत, ग्रहपति, भरत, त्तु 
नियम झादि अग्नि के और भी अनेक भेद हैं। ये हब अग्नि सिन्नः 
-भिन्न होने पर भी दीखने में एक ही दिखाई देते हैं। वेदज्ञ ऋषि 
ही इनके भेदों को जानते और समभते हैं । आदि अग्नि ने अंगिरा 
को ही अपना सम्पूणं उत्तराधिकार दे दिया था, उन्हीं से ये सब 
ग्रंग्नि उत्पन्न हुए । भिन्न-भिन्न मंत्रों से वेदज्ञ ऋषि भिन्न-भिन्न 
-झग्नियो का आवाहन करके भिन्न-भिन्न देत्रताओं को हवि पहुँचाते 
है | पहिले ग्रग्निदेव सवे भक्षौ नहीं थे, वे देवताओं को हविर्भाग 
ही पहुँचाया करते थे, किन्तु भृगु महषि ने अग्नि को शाप देकर 
-सवंभक्षो बना दिया । RR | 
यह सुनकर शौनकी ने पूछा--सुतजी ! हमारे पूर्वज भग | 
वान सुगु ने भ्ररिन को सर्व-भक्षी होने का शाप क्‍यों दे दिया! 
-ञग्निदेव ने ऐसा क्या अपराध किया ?” 5 
यह सुनकर सूतजी बोले-“महाराज ! क्या बताऊं मुझे | 
डर लगता है, थाप अप्रसन्न न हो जाये । इन ऋषियों की बात | 
समझ में नहीं आती । न जाने किस समय केसी घुनि इन्हें समां | 
जाती है। आप भी भृगु वंश के हैं, बात यह थी कि भगवानु भु | 
'की एक पुलोमा नामक खरी थी प्रतीत होता है, उसके मातृ कु 
का सम्बन्ध भ्रसुर कुल से था। पहिले उसके विवाह की बात | 
'पुलोमा नामक दानव से हुई थी.। पीछे उतके पिता ने भुगुजी के | 
-साथ उसका विवाह कर दिया ।” . | रट 














॥ 
हू 


अर्ति के वंश का वणन ८? 

_ -पुलोमा तो दानव ही ठहरा। वह अब इस ताइ में रहने 
लगा कि किसी तरह भृगु पत्नी पुलोमा को हर लू । किन्तु वह 
मुगु मुनि के तेज तप से डरता था। एक दिन मुनि स्नान आदि 
के लिये आश्रम से बाहर गये। ग्रच्छा अवसर पाकर पुलोमा 
वहां राया । आश्रम में ग्रोर कोई नहीं था। भृगु-पत्नी पुलोमा 
बहाँ ग्रोट में अकेली खड़ो थी । अग्निहोत्र को अग्नि कुण्ड में 
दीप्त हो रही थी । उस दानव ने और किसी को न न देखकर अग्नि 
से हो पूछा--“ भग्नि देव ! देखो, तुम देवताश्रों के मुख हो । झूठ 
मत बोलना, सत्य सत्य कहना । यह वही पुलोमा है न; जिसके 
विवाह को बातचीत मेरे साथ हुई थी, फिर इसके पिता ने अच्छे 
चर के लोभ से इसका विवाह भृगु के साथ कर दिया । तुम सभी 
प्राणियों के धमं के साक्षी हो, मिथ्या भाषण मत करना ।” 

अग्नि देव तो घबड़ा गये, वे घम. संकट में पड़ गये। सत्य 
कहते. हैं, तो मुनि कोप करेंगे, झूठ कहते हैं तो धर्म-च्युत होते 
हैं। जानकर भी उत्तर नहीं देते. हैं तो ग्रतृत के समान पाप 
लगता है, अतः बोले-“दानव ! कुछ बात तो तुम्हारे साथ इसके 
विवाह की हुई थी। किन्तु कवरो कन्था के विवाह की बात 
सेकड़ों के साथ होती है । पति तो वही होता है, जो मुझे साक्षी 
करके कन्या का पाणिग्रहण करता है। मुगु मुनि ने मेरे सामने 
मुझे साक्षी करंके इसका पाणिग्रह किया है, अतः वे ही इसके 
चमंपूर्वेक पति हैं और यह सतो उन्हीं की धमंपत्ती है।' 
` दानव को धमं थोड़े हो सीखना था, उसे तो पुलोमा का 
परिचय पाना था । ग्रतः वह परिचय पाकर शूकर का रूप रख 
| फेर पुलोमा को लेकर भाग निकला । अग्निदेव का मुख फर्के पड 
| गया। पुलोमा के गर्भ में सुगु मुनि का परम तेजस्वी झमोघवीय 
| या! वह गभिणी थी, प्रसव-काल सन्निकट हो था, दानव के 
ह ६ 
| 
3 
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भय से भयभीत हुई पुलोमा कुररी पक्षी की भाँति चिल्लाती | _ 
भोर केला के पत्तें की भाँति काँपती जाती थी। अत्यन्त भय के 


॥ 


कारण उसका गभ-च्युत हो गया ।. झमोघवोर्य ऋषि के तेजस्वी | 
पुत्र ने पैदा होकर ज्योंही उस दानव को देखा, त्यों हौ वह भस्म | 
होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। _ 


झपने तेजस्वी पुत्र को गोद में लेकर भुगु-पत्नी रोती हुई |' 
झाश्रम में आई । मुनि स्तानादि से निवृत्त होकर झा गये । अपनी | 
पत्नी से सब वृत्तान्त सुनकर मुनि के नेत्र क्रोध से लाल-लाल हो | 
शये । वे बोले-“तुम्हारा परिचय दानव को किसने दिया १! _ 


भृग्र-पत्नी ने कहा--“भगवन्‌ ! अग्निदेव ने उसे बता दिया | 


79 


इतना सुनते ही मुनि ने ग्नि को शाप दिया--“जाओ तुम | 5 









झज से सव-भक्षी हो जाओ ।” 


अग्निदेव ने कहा--“मुनिवर ! भ्राप कसी विचित्र बातें कर | 
रहे हैं। मैं न बताता तो भो आप अप्रसन्न होते, झूठ बोलता | ' 
तो भी मेरा देवत्व नष्ट होता । सत्य कहने पर :झापने शाप दे | 
दिया। अच्छी बात है, सवंभक्षी होने पर में. फिर आपके युजा | ' 
योग्य कसे रहूँगा । लीजियें, में सत्याग्रह किये देता हूँ ।” यह कह | 
कर अग्नि, अरिन-कुराडों से अन्तर्धान हो गथे। | +| 

अग्नि के अन्तर्घात होते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच | 
गया । यज्ञ, अरिनिहोत्र सब बन्द हो गये। देवताओं के भाग नहीं | 
पहुँचने लगे । देवता भुखों मरने लगे । सब दोड़े-दौड़े ब्रह्माजी | 
के पास गये, ब्रह्माजी ने अग्नि को बुलाया, सब बातें पूछीं। | 

















अग्नि के वंश का वर्णन दई 


ब्रह्माजी ने कहा--''अरिनदेव ! 
आप तो सबको पवित्र करने वाले ह या es ४ 
पवित्र होते हे । तुम पूरे सवभक्षी न होगे, तुम्हारी भ्रपान देश 
की ज्वालाय तथा माश भक्षण करने वाला अंश हो सर्वभक्षी 
होगा । सवभक्षी होने पर भी झाप देवताओं 'को पूर्ववत्‌ हवि 
ट ताते न Rs उ में प्रणुमात्र भी अन्तर न 
पड़ेगा । तुम ता मु | म 
क छम | ख हो । सदा पवित्र हो,-इस हठ 
ब्रह्माजी के ऐसा कहने पर अग्निदेव ने अपना हठ छोड़ 
दिया । उनकी पवित्रता सें क्या अन्तर होना था । सूये की किरणं 
सभी स्थानों पर पड़ने पर भी पवित्र हो बनी रहती हैं। 
इस प्रकार भ्ररिनदेव ने स्वघा के साथ विवाह करके बहुत 
से पुत्र पोत्रों को उत्पन्न क्रिया । 
मैत्रेय मुनि कहते हैं--“विदुरजी ! यह मैने ग्राप से संक्षेप में 
भरिन के वंश का वर्णन किया । अब ग्रागे दक्ष प्रजापति की 
_पद्रहवीं और सोलहवीं स्वघा तथा सतो के सम्बन्ध की भी 
क्याओं को क्हुँगा । आप सावधान होकर थवण करें ।” 


छप्पय 
एक अग्नि सववत्र रहें व्यापक सब थल महे । 
“एक कराह पयपान रहेँ नित सागरः जल महं ॥ ' 
जठर सॉहि जो रहें पचाव अब पान कूँ। 
ओ एक भाग यज्ञीय प्रठावे उभय यान कू ॥ 
| ` (के असंस्कृत घरेलू, अग्नि. पाक जिहितें करहि । 
| ` आदि अस्ति तो एक, रूप विविध तेरै परहि॥ | 
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पितरों के वंश का वर्णन 


[ १७९ ] 
अग्निष्वात्ता बर्हिषदः सौम्याः पितर आज्यपाः । 
साग्नयोऽनग्नयन्तेषां पत्नी दाक्तायणी स्वथा ॥ 
. . तेभ्यो दथार कन्ये ढे वयुनां धाहिणीं स्वघा । 


उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ ` ज्ञानविज्ञानपारगे ॥ | 
(श्री भा० ४ स्क० १ झ०, ६३, ६४ शलोक) | 


| छप्पय 
नित्य पितरगण षष्ठ वाहिंषद सोमप सारिनक । 
अग्निष्वा्ा और आज्यपा कहें निरस्निक | 
इन सबने मिलि. स्वधा. विवाही दक्ष कुमारी । 
इनतें तनया उभय मई' जो असु की पयारी॥ | । 
कन्या वयुना घारिनी, स्वघा जनीं जगत विरत। | 
पारंगत परमार्थ महाँ बह्मवादिनी तप निरत॥ | 


& म॑ त्रय मुनि कहते हैँ-“विदुरजी ! पितरों के आ्ररिनष्वात! ड 


















सबकी पत्नी दक्षकन्या स्वघा "हुई" । इन पितरों से स्वघा के घा 


. भौर वयुना नाम की'दो कन्याये हुई । वे दोनों ब्रह्मवादिनी थीं भौ 
ज्ञान-विज्ञान में पारगता थी ।” | 
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पितरों के वंश का वर्णन" द्‌ 

सृष्टि का विषय बडा गहन है। यदि हम प्रत 

प्रमाण मानें, तो हमारे पिता के पिता थे, तते ओह म 
नहीँ; ये ही हमारे माता-पिता हैं इसमें क्या प्रमाण ? हमारी 
धाँखें हैं या पीठ है इसमें भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं । प्रनुमान 
सेही सिद्ध होता है. कि सब लोगों के पीठ है तो हमारे भी 
होगी । सबके आँखें हैं तो हमारे भी होंगी । अनुमान भी सदा. 
सत्य नहीं होता । उसमें भो कभी-कभी बड़ी गड़बड़ हो जाती है, 
इसलिये ग्रास्तिक-शाखों ने 'शब्द' या शाख प्रमाण को ही मुख्य 
माना है जिसे आप्तवाक्य या भ्राषवाक्य भो कहते हैं। त्रिकालज्ञ 
मुनियों ने जो अपने.भ्रनुभव से कहा है वही सत्य है । : 

सृष्टि की सब योनियों को मिलाकर चोरासी लाख योति 
मानी हैं । उन चौरासी लाख (योनियों का दस प्रकार की सृष्टि में 
समावेश हो जाता है। संसार के समस्त प्राणी दशधा सृष्टि के 

हो भ्रन्तर्गत हैं । इन दश में छ; प्राकृत सृष्टि हैं तीन वैकृत घौर 
' एक प्राकृत वेकृत में मिली हुई। वे दस प्रकार ये हैं-(१) 
` महत्त्व को सृष्टि, (२) अ्रहकार को, (३) पञ्चतन्मात्राप्रों की, 
' (४) इन्द्रियों की, (५). इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवताग्रों को, (६) 
` पच पर्वा भ्रविद्या की, ये छः तो प्राकृत सृष्टि कही जाती हैं। 
` तीन वेकृत ये हैं (७) स्थावरों वृक्ष थ्रादि की सृष्टि, (=) तिय 
शु पक्षी झादि की । (३) मनुष्यों की इनके अतिरिक्त एक देव 
` सग है। देवताओं की गणना पहिले प्राकृत सगे मै कर ही चुके 
है, उन प्राकृत देवतायो के , अतिरिक्त वकृत देव मी होते हैं, जो 
रेल सृष्टि के अनन्तर ऋषियों से उत्पन्न होते हैं। उतके घाठ 
जौ भेद हे--(१) स्वगस्थ देव गण, (२) पितर, (३) भसुर, (४) गन्धव 
fe ३ रा, (५) यक्ष राक्षस, (६) सिद्ध, चारण, jp (७) भूत, 
| "भा. पिशाच, (८) क़िन्नरादि ये सभी. सुक्ष्म शरीर वाले होने ष 


EB 
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देव कहे गये हैं । इनमें से जो पितर हैं, वे दो प्रकार के होते हैं।। 
एक तो नित्य पितर दूसरे ये साधारण । साधारण पितर दे। 
कहलाते हैं जो यहाँ से मर कर पितर लोक में जते हैं। जैसे एक | 
तो स्वर्ग मे रहने वाले नित्य देवता होते हैं, जो देवयोनि मं उत्प | 
होकर ही दिव्य सुखों का स्वर्गादि लोकों में उपभोग करते हैं।। 
दुसरे पुण्योपाजित देवता होते हैं। इस लोक में इष्टापूति कर्म 
करने से पुण्य के प्रभाव से देवता बन कर स्वग में जाते हैं। झ| 
सभी देवताओं के सभी के स्वामी इन्द्र होते हैं; इसीलिये र| 
*देवराज' कहलाते हैं इसी तरह नित्य पितर तो सदा ही पिठू| 
लोक में निवास करके सभी प्राणियों की वंशवृद्धि की इच्छा र| 
चे महा-समाघि में स्थित रहते हैं । दूसरे जो गृहस्थी मरकर पितर | | 
लोक में जाते हैं, जिनके वंश के लोग उनके मरने पर उनके लिगे| 
जो श्राद्ध तपण करते हैं, वह कव्य बनकर उन्हें सूक्ष्म खूप से| 
मिलता से । इन सब पितरों के स्वामी यम हैं, इसीलिये सुयपुत्र। ` 
अगवानु यम पितृ-राज कहलाते हैं। : ' | 


नित्य पितरां क मुख्यतया छः गण हैं। अन्निवात्त, बहिषद || 
सोमप, भ्राज्यप, साग्तिक झौर निरग्निक । जिन्होंने स्मात कमो 
के थनुष्ठान के द्वारा पितृ-लोक प्राप्त किया है वे नित्य पितर. 
अग्निष्वाच कहलाते हैं । जिन्होंने वेदिक विधि.स अग्निहोत्र यई|| 
यागादि करके पितृ-लोक प्राप्त किया है वे नित्यपितर-त्रढिष(| 
कहलाते हैं । यज्ञ में जिन्हें 'सोम” का भाग मिलता है,.वे. पितर | ई 
सोमप कहलाते हैँ। यज्ञ में जो घृत काही पान करत है| 
उनः नित्य पितरों की “आब्यप' संज्ञा है। श्राद्ध दो प्रकारमा| 
होता है, भा श्राद्ध, एक अग्ति-रहित केवल पिण्डों क|) 


i 
हो श्राद्ध । जो भ्ररित: 


नामा जच ७ 


ई । जा अरिन्‌ द्वारा आहुतियों के.भागो का भक्षण करी| 
हैं, वे सारितिक-पितर होते हे भोर जो बिर्ना अरिन के ही ग्र | र 


A) ९१ 


or, 
पतै 

ch 
हद < 
' ॥ 5 
Tis 
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पितेरों के वेश का वर्णन दछ 


भोग को अहेण कर लेते हैं वे निरम्तिक-पितर कहलाते हैं। इन 
सब पितरों को घम के जानने वाले गृहस्थ निय प्रतिदिन 
तपण के द्वारा तृप्त करते हैं। समय-समय पर श्राद्ध करके इनके 
निमित्त भाग देते हैं। इन सब पितरों के साथ दक्षकुमारी स्वघा 
का विवाह हुआ है। जसे भग्निहोत्र में प्रग्नि की पत्नो स्वाहा? 
का नाम लेकर आहुति देते हैं, तो वे उसे ग्रहण करके यथास्थान 
पहुँचा देते हैं। उसी प्रकार पितरों के सब कार्यों में 'स्वधा' का 
उच्चारण करके जल थादि दिया जाता है। पितरों की तृप्त 
श्राद्ध और तपण से होती है। पहिले पितरों के साथ भ्ररिन भाग 
नहों लेते थे, जब पितरों को खाते-खाते अजीणं हो गया, तब 
उन्होंने अग्निदिव की सहायता ली, क्योंकि अग्नि दीप्त हो जाते 
पर ग्रजीणं आदि सब रोग शान्त हो जाते हैं । 8 
` इस पर शौनकजो ने पुडा-“सुतजो ! जसे त्रयीअग्ति का 
` आरम्भ महाराज पुरूरुवा से हुआ इसो प्रकार पहिले पहल भाद 
. की प्रथा किस ऋषि ने प्रचलित को? पितरों को प्रजोण क्यों 
._ हो गया। अग्नि पितरों के -साथ भाग क्यों लेने लगे। यदि 
. आप उचित. समझें, तो इन -बातों को भी संक्षेप से हमें सुना 
दीजिये | १2 टू | ४ र 
__ “` यह सुनकर सुतजी बोले--''मुनिवर ! सृष्टि के आदि में 
देवता, पितर, ऋषि आदि सब उत्पन्न हुए । फिर भगिनहोत्र 
_ आदिकर्मो का प्रचार हुआ । देवता, पितरों को यज्ञ में माग 
| ` मिंब्ता था, देवता पितर तो अमर ही थे प्रथ्वी लोक में तब 
` ऐक कोई मरता नहींथाः+ ऋषि मुनि राजा जब तक. चाहते 
भीते थे जब इच्छा होती तब सशरीर स्वगा चले जाते । मरते का 
' भन हो नहीं,,था । जबःः कोई मरता ही bs ता ए 
` तिके निमित्तः केया: जाय ? किल्तुइस दृष्टि में तो सव 
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परिवर्तन होता ही रहता है। आवश्यकता ही : अविष्कारों की | | 
जननी है।” . | > 
सूतजी कहते हैं-“मुनियो ! यह तो पहले ही बता चुका हूँ, | 
कि भगवान्‌ ब्रह्मा से सृष्टि के श्रादि में मरीचि अत्रि आदि दश | 
भानस पुत्र उत्पन्न हुंए। इनमें भगवान्‌ अत्रि के दत्त, दुर्वासा और | 
चन्द्रमा ये तोन पुत्र तीनों देवों के अंश से जन्मे । भगवानु दत्ता- 
त्रेय के एक निमि नामक पुत्र हुआ | वह बड़ा तेजस्वी ज्ञानवान्‌ _ 
भोर विचारशील था । उन्हीं निमि के 'श्रीमान्‌' नामक एक परम | 
सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ । वह इतना रूपवान्‌ था, कि पिता उसके 
सौंदर्य को देखते-देखते भ्रघाते ही नहीं थे। वह एक हजार वर्ष 
तक तपस्या करता रहा । देवयोग से वह मर गया । निमि सुति | 
को उसकी मृत्यु पर बड़ा क्लेश हुमा । दुःख के कारण उनकी |. 
इन्द्रिया शिथिल सी हो गई । वे बार-बार सोचने लगे--/मैं | 
अब श्रपने इस पुत्र के निमित्त क्या करू ।” भगवानु को प्रेरणा से | 
उनके भ्रन्तःकरमा में एक संकल्प उठा-“मरकर यह जिस लोक में | 
भी गया हो, क्यों न मैं इसके निमित्त कुछ श्रद्धा से कार्य करूं।' | 


१ 


इस संकल्प के उठते ही उन्होंने श्राद्ध करने का निश्चय किया! | 


भु 


उन्होंने सोचा--“मेरे मृत पुत्र को कौन-कौन सा अन्न भ्रत्यन्त | 
प्रिय था ।? इस बात को सोचकर उसे जो भी अन्न प्रिय थे, सब |. 
एकत्रित किये। फिर ग्रमावस्या के एक दिन पूर्वे सदाचारी वेदिक | 
ब्राह्मणों को उन्होंने निमन्त्रित किया । अमावस्या के दिन सबको F 
शद्धा से बुनाया। दक्षिणाभिमुख करके दर्भ बिछाकर ब्राह्मणों | 
को बिठाया, बिना नमक का.ऋषि अन्न उनके सामने परोसा। | 
श्रीमान का नाम गोत्र उच्चारण करके उसे पिंड विये । यह सब | 
करने के झनन्तर उनके मन में: संदेह हुआ, कि यह तो मैंने नयें | | 
हीः धर्म का निर्माण सा कर:डाला? मेरे: पूर्ववर्ती ऋषि-मुनियों ते 


० 
७ ) 
ह छक 


» 
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पितरों के वंश का वणन ८९ 


तो ऐसा किया नहीं । मुझसे यह घम सांकव्ये तो नहीं हो गया + 
मैंने किसी नूतन धम की पद्धति तो नहीं चला दी । इस विचार 
के ग्राते ही उन्होंने भ्रपने वंश के पुवेज भगवान्‌ पत्रि का स्मरण 
किया j १7 

उनके स्मरण करते हीं उसी क्षण भगवान्‌ त्रि उनके 
सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे--“वत्स ! तुमने मुझे क्यों स्मरणः 
किया है ? तुम इतने चिन्तातुर. क्यों हो रहे.हो ?. प्रपनी चिन्ता 
का कारण मुझे बताओ । मैं उसके निवारण का यथाशक्ति प्रयत्नः 
करूंगा |” | 

यह सुनकर निमि मुनि बोले--प्रमो ! मैंने इस प्रकार बिना 
सोचे समझे श्रन्तःकरण को प्रेरणा से देवयज्ञ से पृथक्‌ एक पितु- 
यज्ञ किया है। मेरे मन में करने के भ्रनन्तर यह शंका हो गई,- 
कि यह कमं कहीं अशास्त्रीय तो नहीं है।” |. 

यह सुनकर भगवान्‌ अ्रत्रि बोले -“वत्स ! तुम त्ता मत 
करो । तुम परम तपस्वी हो, तुमसे भूल में भी धमं विरुद्ध ग्राच- 


रण नहीं हो सकता । तुमने जो यह पित्यज्ञ किया है, यह शाखीय 
. है, इसकी सर्व प्रथम विधि भगवान्‌ ब्रह्माजी ने ही प्रचलित कीः | 


थी, वही शुद्ध अन्त:करण होने से तुम्हारे हृदय में प्रकट हो गई। 


_ भ्राजसे सभी लोग इसी पितृयज्ञ के द्वारा अपने समस्त पितरो . 
| को तृप्त किया करेंगे । तपोधन ! तुमने यह ग्रत्युत्तम विधि प्रचः 





लित कीं।” इतना कहकर भगवान्‌ भति ने उन्हें थाद्ध कीः 


| साङ्गोपांग विधि बताई। उसी विधि से सभी लोग पितरों का. 
| भाड़ तर्पण करने लगे. | TE 
- : देवता पितरों को बड़ा धानन्द हुआ । सभी धर्मात्मा ऋषि 


मुनि श्राद्ध में पितरों के, निमित्त अन्न जल देते। चारों वरण के 
Sid तपेण करने, लगे.। पिंतर भी मनमाना भोजन करके 
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६8० भागवती कथा, खरड € 


ऱ्लगे । झावश्यक्रता से भ्रधिक भोजन गरने से पितरों के ऐ। 
"फूनने लगे, उन्हे. जीण ग्रौर अपच होने लगी । बिना स्म| 
-सवंदा खाते रहने से ऐसा होना अवश्यम्भावी था, सब पितर| 
मिलकर लोक मितामह स्व्रयंभू भगवान्‌ ब्रह्मा के पास गये ग्रोर| 
दन्डवत्‌ प्रणाम करके बोले-“प्रभा ! श्राप हमारो रक्षा करें| 
हमें भारी «कट से छुड़ावे' ।” EE: | 

ब्रह्माजी ने कहा-- भया, बात बताझो ! तुम लोग क्यों 
दुखी हो किसने तुम्हें कष्ट दिया ? क्या कष्ट है तुम्हें ? कष्टका| 


|! 








कारण समझ कर उसके निवारण का उपाय बताऊंगा ।” 

लगे हें । श्राद्वान्न खाते-खाते हमें अजीणां हो गया है?” मन्दाः 

ग्निहो गई है ?” , [ | | 

_ यह सुनकर ब्रह्माजी हँस पड़े ओर बोले-“देखो, जेसे तैसे| 
तो मैने तुम्हारे आहार का प्रबन्ध किया है । अब तुम कहते |. 
जो मेरे समोप बेठे हैं, तुम लोगों के साढू हें । तुम्हारी पत्नी | 
स्वघा और इनकी पत्ती स्वाहा दोनों सगी बहिने हैं, इसलिये | 
यहु सुनकर अग्नि भो प्रसन्न होकर ब।ले--“अ्रच्छी बात है| 
आज से यही बात पक्की रही.। मैं भी तुम्हारी पंक्ति में बेठ जाया |. 
अग्नि मन्द होने से ही तो भ्रजोर्ण हो स्मकर। 
ठया ण होता है। मैं सबको भस्म | 
हो गये । उसी दिन से श्राद्ध में प्रथम पिण्ड झग्नि को दिया जाते | 


पितरों ने कहा-प्रभा ! सभो लोग पितृयज्ञ, श्राद्ध करे 
हो, हम पचा नहों सकते । . अच्छा, एक काम करो । ये अगिनदेव | 
आज से अरिनि भो तुम्हारे साथ भोजन किया करे गे [” 
करू गा । मेरे साथ बेठकर खाने से तुम्हें कभी अजीणं न होगा।| 
` - यह सुनकर पितरों. को बडी प्रसन्नता हुई । अब वे निरिचिं | 
हहै। पहिले यह भी डर रहता था, कि ब्रह्मराक्षस आंकर £ पतरों - | 


` पितरों के वंश का वर्णन 
के हाथ से उनका ग्राहार छीनकर 
समीप रहने से राक्षस दूर ही 
श्राद्ध भारम्भ हुआ । 
गुदेस्थियों को पितरो का पुजन अवश्य 
ः वरय हि 
| गम हेट पत्र वंश क वृद्धि करते हैं। डा मा र 
शा रखते हैं, कि वह i 
है ह्‌ उनके निमित्त श्राद्ध तपण 
सभो पितरों ने स्वधा के साथ विवाह उ 
र 2 ह किया, किन्तु उनका 
'वश आ्रागे चला नहीं। उनके दो पुत्रियाँ हुईं, जिनके i 
धारिणी और ना थे। ये दोनों हो ज्ञान विज्ञान [में पारंगत 
“तथा ब्रह्मवादिनी थीं। उन्होंने विवाह ही नहीं किया । अतः 
आगे इनका वश नहीं चला । 
महामुनि मत्रेय कहते हैं--“विदुरजी ! इस प्रकार मैंने प्रजा- 
पति दक्ष की पन्द्रह कन्याओं के वशों का व्णुनःकिया। झब 
"सबसे छोटी जो सतीजो हैं, उनकी कथा आपसे कहुँगा । उसे 
आप अत्यन्त मनोयोग के साथ श्रवण करें, यह कथा बड़ी ही 
चित्र हे।?” | 50 
._... जे अद्धातै करें श्राद्ध विधिवत तिल तपन] .. 
 . तिनपे करपा करें ग्रजाहित निरत पितर स 
 . अच थाद्ध शुचि खाय विग्र मुख ते स्वीकार। ' _ 
अजा वृद्धि बहु होय यही मन सदा विचारे ॥ 
7; स्वा उच्चारते, सुर -स्राहा ते लेत है। | 


९१ 


र कहीं भाग न जाय । अग्नि के 
रहते हैं। इस प्रकार पितरों का 





vA) मककन ७ fo 
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युवावस्था प्रास होनेःसे पि 
योगानि में अपना शरीर भर 







' दत्त कुमारी सती का शिवजी से विवाह | 
[ १८० ] | 


भवस्य पत्नी तु सती भवं देवमचुब्रता। 
आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः ॥ 
पितयंप्रतिरूपे स्वे भवायानगसे  रुषा । 
अप्रौढेवात्मनाऽऽत्मानमजहाद्योगसंयुता ॥७ | 
(श्री भाग० ४ स्क० १ ०, ६५ ६६ इलो०) £ 
छप्पय | 


दक्षकु्मार लघु सती रूप गुण की जो खानी। 
व्याही शिव के संग भ्रकिती गई भवानी ॥ 
अघ अंग दे भये अधनारीनट ईखर। | 
सती सरिस को सती तज्यो तनु ततछिन नरवर ॥ | 
हठ अघ को शोधन करयो, जग कीरति अक्षय करी। 






गुण प्रोर शील में उनके ही सदृश. उनके कोई पुत्र नहीं हुभा । उन्होंके | 


दक्ष कुमारी सती का शिवजी से विवाह ९३ 


. सर्वे व्यापक अग्नि जो सृष्टि की स्थिति, उत्पत्ति, झ 
संहार में प्रधान कारण हैं, उसमें से ज्वाला वा 
और धु आ भी निकलता हैं। प्राणियों के जीवनजल में शीतलता 
और मधुरता भी है, उसी से फेन भो निकलता है। भगवान से ही 
घमं की उत्पत्ति है भर भ्रधमं को भो। घर्म-भ्रघमं, पाप-पुण्य, 
'अच्छा-बुरा, जीवन-मरण सभो की सृष्टि श्रीहरि से ही है । सृष्टि 
त्रिगुणात्मक है। शास्त्र इसो का विवेचन करते हैं, कि इस गुण 
दोषमंय जगत्‌ में यह त्याज्य है, यह ग्राह्य हे । ईश्वरों के चरित्र 
में भी कभी-कभी विपरीतता दिखाई देती है। वह विपरीतता 
हमारी मानवदृष्टि से दीखती है। वास्तव में तो ईदवर में विपः 
रीतता है ही नहीं । शिव के सभी काये मंगलप्रद और शुभ ही 
होते हैं, उनमें अमंगल और अशुभ की संभावना नहीं। जो 
ईश्वरों के कार्यों की झालोचना करते हैं, उष्हें मानवीय तराजू 
पर तोलते हैं वे पीछे पछताते हैं। हाथ मलते हुए रह जाते हैं ।” 

प्रजापति दक्ष प्रजावृद्धि में बड़े कुशल थे। ब्रह्माजी के प्रिय 

` भुत्रथे। अपनी पन्द्रह पुत्रियों का विवाह करने के अनन्तर उन्हें 
. सबसे छोटी सती के विवाह की चिन्ता हुई । सती बड़ी हो सुंदरी 
सुशीला और साध्वी थीं । दक्ष चाहते थे, मेरी इस पुत्री को सव 
गुण सम्पन्न पति मिले । सती विवाह योग्य हो गई थीं । ऋषि- 
._ भुवियो में इतना तेजस्वी, तपस्वी उन्हें कोई दिखाई न दिया । तब 
चे लोकपितामह ब्रह्माजी के समोप > । ब्रह्मलोक में पहुंचकर 
सहने अनेक देवता, सिद्ध, ऋषि-मुनियों से वदत मात्‌ मा. 
यम चतुरानन के दर्शन किये । उनके चरणों. में श्रद्धा से Ke 
करके उनकी भ्राज्ञा से वे समीप के ही एक सुन्दर आसन पर बे | 


अये। इ को देखकर देवाधिदेव भगवान्‌ कमला- 
| सन अपने प्रिय पुत्र दक्ष को देखकर देवाधिदेव * रानीले 


` अनत्यन्त प्रसन्न हुए । कुशल प्रश्न' के धत्त 
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कहा- दक्ष ! तुम तो बहुत दिलों में झाये ? कहो संसार में सर्वत्र | 
शान्ति तो है ? प्रजा को वृद्धि तो हो रही है ? तुम कुछ चिन्तितः । 
से दिखाई देते हो?” ॥ 
प्रजापति दक्ष बोले-“विभो ! सर्वत्र आनन्द ही आनन्द है, |. 
प्रजा की वृद्धि भी पूर्व को अपेक्षा अत्यधिक हो रही है। आपको; | 
सोलह बच्चियाँ थीं, उनमें से तेरह का विवाह तो मैंने घर्म | 
के साथ कर दिया।. एक का अग्निदेव के साथ और एकका | 
पितरों के साथ । अब एक सबसे छोटी रह गई है। प्रभो! वह | 
त्यन्त ही सुकुमारी सुशीला और सवंगुणसम्पन्ना है । मैं चाहता | 
है; संसार में उसके लिये कोई सवश्रेष्ठ वर मिले । मेरी दृष्टि में | 
ऐसा कोई ग्राता नहीं । आप जिसके लिये आज्ञा कर दें, उसी के | 
साथ में उसका विवाह कर दू ।” | 
: यह सुनकर ब्रह्माजी बोले--“देखो, भैया! संसार में ह | 
तीन ही देव सवश्रेष्ठ है । इनमें भी शिवजी सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे' | 
देवाधिदेव महादेव हैं। हम सब उनकी चरणवन्दना करते हैं॥ | 
हमारी तो इच्छा है, सती का विवाह तुम उन्हीं के साध | 
कर दो ।” त्या 
इस पर दक्षजी कुछ अन्यमनस्क भाव से बोले--'हाँ, महा” 
राज ! यह तो सत्य ही है, वे श्रेष्ठ देव हैं, किन्तु उनकी चर्या मुफे | 
प्रिय नही । देखिये, वे नंग घड़ंगे रहते हैं, उनके संगो साथी प्रेत, || 
पिशाच हूँ। उन्हें साथ लेकर स्मशान में नाचते हैं। नर-मुंडों | 
को माला पहिनते हैं, सम्पूणं शरीर में चिता की भस्म लगाते | 
हैं। सब अंगों में भूषण के स्थान में विषधर सर्प लपेटे रहते है। || 
किसी साँप ने फुफकार मार दी, तो मेरी भोली-भाली सुकुमारी' | 
बच्ची डर जायगी। बेल पर वे चढते हें, बेल ने सींग ही भार” | 


|| 
| 
| 


दिया, तो.बिचारी दुखी हो जायगी जटां में गंगाजी बहती हैं। | 


दक्ष कुमारी सती का शिवजी से विवाह सश 


कभी बाढ़ ही आ गई तो, वह छोटी सी बच्ची 
उनके न घर न द्वार, खप्पर में भीख मांगते हैं। पा बा | 
जिसके घरबार भी हो, बर भी अच्छा हो । महाराज झाप बुरा 
मानें चाहें काना, ये नंग-घड़ंगे भभूतिया बाबा तो मुझे अच्छे. 
लगते नहीं । मेरी बच्ची इनके साथ में रहकर क्या सुख | 
पावेगी ? 
यह सुनकर ब्रह्माजी अपनी दाढ़ी हिलाते हए चारों मुखों सेः 
बड़े जोरों से हंस पड़े और हँसते-हँसते बोले-' भरे दक्ष ! र 
अमी तक बाहरी दृष्टि वाले ही बने रहे। भरे, भैया ! शिवजी 
तो साक्षात्‌ ईश्वर हैं। उनके सभी कार्य प्रलोकिक हैं, वे तीनों: 
लोकों के वन्दनीय हैं। उनके प्रति तुम्हें ऐसे भाव नहीं रखनेः 
चाहिये । विष्णु भगवान भी उनका पुजन वन्दन करते हैं, में भी 
उनको चरणशूलि को अपने सिर पर श्रद्धा सहित धारण करता 
है। यदि वे तुम्हारी पुत्री को स्वीकार कर लेंगे, तो सती के 
भाग्य खुल जायेंगे । वह हम लोगो की भी पूजनीया जगन्माता 
बन जायगी । इस विषय में विचार और विलम्ब करने की . 
आवश्यकता नहीं ।”” र 
| क ब्रह्माजी तो पिता ही ठहरे, उनकी श्राज्ञा भला दक्ष प्रजापति | 
केसे टाल सकते थे । सस्तधियों के द्वारा सन्देश भेजा । ब्रह्माजी 
की आज्ञा भी कही । शिवजी तो भोलेनाथ ही ठहरे, उन्होंने कह 
दिया 'हमें विवाह आदि की ्रावश्यकता तो है नहीं। अपने 
। ध्यान में मग्न रहते हें, किन्तु जब आप सबका झाग्रह है, लोक 
ब्रह्मदेव की आज्ञा: है, .तो उसे टाल भी नहीं सकते, 
“जथा वात है।” | र टु 
.... शिवजी के स्वीकार करने पर:सती देवी व सा ne 
'हैई। प्रजापति दक्ष ने वेदिक विधि से सती.का विवाह मगवाच | 
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द्‌ ` `` झागवंती कथा, खरड & | 
-भूतंनांथ के साथ कर'दिया। सती को लेकर शिवजी बफ़े। 
म्कैलाशं पवेत पर चले गये भ्रोर वहाँ तपस्या में मरन हो गये) | 
“इस प्रकार सबसे छोटो दक्ष पुत्री का विवाह भगवानु सदाशिव ब्ने| 
-साथ हुआ । | 
यह सुनकर विदुरजी बोले-“भगवन्‌ ! परम साध्वी पति| 
ब्रता सती की सन्तानों का भी वर्णन आप करे। शिवजी क| 
सकारा से उनके कितनी सन्ताने हुई ? जसे और दक्ष कुमारियों 
"के पुत्र पुत्रियों के वंश का वर्णन किया है, उसी प्रकार सती शर 
'के वंश को कहें ।” छ| 
यह सुनकर मेत्रेंय मुनि बोले--“विदुरजी ! सती का वश 
हुआ हो, तो उसका वर्णन करूँ भी, सती तो पुरी युवावस्था। 
को भी प्राप्त नहीं हुई थीं, तभी अपने पिता के अपमान से कुपित 
-होकर अपने आप योगारिन उत्पन्न करके भस्म हो गई ।' | 
यह सुनकर झारच्यं के सहित विदुरजी पूछने लगे--"प्रमो!| 
“यह आप कसी बातें कह रहे हैं ! दक्ष तो अपनी सभी पुत्रियों द| 
बड़ा स्नेह करते थे । फिर सतीजी तो सबसे छोटी सन्तान थीं।| 
प्रायः माता पिताझ्ों का सबसे अधिक स्नेह, छोटी सन्ताचों पर| 
-ही होता है। दक्ष से ऐसा कोन-सा प्रपराध बन गया, जिएे। 
कारण दुस्त्यज प्राणों को भो सती ने स्वेच्छा से त्याग दिया! न 
भगवन्‌ ! प्राणों को रक्षा तो प्राणी सभी उपायों से करते हँ ; 
न काई घोर वेदना न हो, तब .तक कोई प्राणों को छोई] 
! वि * र ३ । 
त्रेय मुनि बोले-“विदुरजी ! यह सत्य है, कि प्राशियों मे | 
भाण सबसे अधिक प्यारे होते हैं, किन्तु प्राणों से भी अधिक he प 
-खियों के लिये पति का गौरव है । सती साध्वी पतिव्रता सि 
“सब कुछ सह सकती हैं, किन्तु वे अपने पति का अपमान सह|. 
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नहीं कर सकतीं । भूल से भी उनसे कभी पति की इच्छ के विरुद्ध 
झाचरण हो जाता है, तो उसका प्रायरिवत्त वे प्राणों की बलि 
देकर भी करती .हे । दक्ष प्रजापति ने. निरपराध शिवजी का 
दैषवश बहिष्कार किया था। उनके प्रति ग्रपना विरोध-भाव 
प्रदर्शित किया था ।? - । 
यह सुनकर दुगुने आाइचय के साथ विदुरजी ने पुछा-"प्रभो! 
श्राप एक से एक अद्भुत बात कहकर मेरे कुतूहल को आवश्यकता 
से अधिक बढ़ा रहें दै । शिवजी तो चराचरं विश्‍व के गुरु हैं। वेर 
मनुष्य उसी-से करते हैं, जो किसो से द्वेष करता है। शिवजी का 
तो सभी के प्रति समान भाव है, वे स्वयं भोलेनाथ शान्त मूर्ति 
हैं। ्रपनी आत्मा में ही सदा रमंण करते रहते हें । उनसे प्रजा- 
पति दक्ञ;ने वेर्‌ क्‍यों क्रिग्ना ?., श्वसुर तो अपने जामाता" को पुत्र 
से भी बढ़ कर प्यार, करतेः हैं, .इन दोनों . में ऐसा विद्वेष किस 
कारण हो -गया.? प्रभो ! इस सम्पूर्ण कथाको विस्तार,के साथ 
मुझे सुनावें ।: मुझे यह; सब: सुनने: को बड़ा कुतुहल हौ रहा है।' 
ब्रिदुरजी की ऐसी उत्सुकता “देखकर मंत्रय मुनि हंसे ओर 
बोले--*विदुर्‌जी.! बंड़ों कोः बड़ी. ही बातें -होती हैं। :अच्छा,. 
' भुनिये, मैं विद्वेष का वृत्तान्त संक्षेप से सुनाता हूँ । 
र ˆ ` ऋंप्पंय , ० : का व्या 
५ : बोले विस्मय-सहित , विदुर गुग्विर मे बानी | :|* 
) अमो!' कहीं का दक्ष-सर्ती को अर्क कहानी | .... 
> पुत्री आन समान अजापति दह. ह रड 
` ५. शान्त मूर्ति स्यु चराचर 2 भई { 
' जामाता अरु ससुर महे, बिहि एग ई | 
` “जाइल ती दिता इं, गई और करे पार पई ॥... 
Sd: rd कक्कर: | 
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र 
न यों | 

प्रयागराज में घ्रजापतियों का सत्र “| ' 
i, 

[ १८१ ] 0: .: 

पुरा विश्वसृजां सत्रे समेताः परमषयः। |, 
तथामरगणाः सर्वे सानुगा श्ुनयोऽग्नयः ॥ |; 












छप्पय 


बोले मुनि मेत्र य-विदुर / सुनु यम्मु चरित प्रिय | 

हर गुन अष हरि खेत होत हरषित अतिशय हिय ॥ 

तीरथराज प्रयाग याग मिलि करें ग्रजापति। 
आये. ऋषि मुनि देव सत्र शोभे अद्युत्‌ अति॥ . 
' स्वेत नील वसना बहिन, सुरसरि अरु रविजा जहाँ | 
मिलें मध्य वट के निकट, सीर मई भारी तहाँ॥ 


बड़ों की बडी वासनाएं.होती हैं, छोटों की छोटो। कहीं चले |; 
जाइये । जहाँ तक माया का सम्बन्ध है, फिर चाहे वे बड़े हों | 
या छोटे, लटे हों या मोटे, भ्रच्छे हों या खोटे, निन्दित हों या |; 
वन्दित, पदच्युत हों या पद-प्रतिष्ठित, किसी देश के हों, किसी || 
mms EP RRR RE 5 © + 3 न शं जु 

क मेय मुनि कहते है-_'विदुरजी ! पूव काल में सभी प्रजापतियो || 

ने मिलेकर एक यज्ञ किया, जिसमें सम्पूर्ण महषि, देवता मुनि भौर | 
अग्नि भ्रादि प्रपने-प्रपने प्रनुयायियो के सहित वहाँ एकत्र हुए ।” FE 
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| प्रयागराज में प्रजापतियों का सत्र श्र 


| | वणं कें हों, किसी जाति के हों, वही पद, | प्रति Lon, 
बही छोटे-बड़े का भेद- भाव, वही मै त्‌ का' ला बहा ; 
_ बेढूँगा. तू वहाँ क्यों बेठ गया, मैं श्रेष्ठ हैँ, यह कनिष्ठ है, वह शुद्ध है 
यह भ्रष्ट है, यह शोभा युत है, यह घमंच्युन है। इसी का नाम है 
भगवान्‌ की माया । भगवानु भी जब क्रीडा करना चाहते है, तो ' 
इन मायिक व्यवहारों में ऐसे घुन-मिल जाते हैं, कि ज्ञानी पुरुषों . 
को छोड़कर कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता, कि ये माया . 
से परे हैं। सब समभते हैं, यह भी हमारी ही भाँति हैं। उनसे 
' लइते-मिडते हैं, राग-द्रोष करते हैं, खरी-खोटी सुनाते हैं। गुप्तचर- 
विभाग का अधिकारी जब चोरों का पता लगाने जाता है, तो. 
चोर बन जाता है । साधुओं में कोई चोर छिपा हो, तो वह भी : 
पाइ बन जाता है, भौर मूड़ मुड़ा कर गेरुआ कपड़े पहिन कर 
| समी के सम्मुख यह दर्शाता है, मानां साक्षात्‌ शंकरजी संन्यासी- ` 
| स्प में आ गये हों, किन्तु यह वेष इसने बनावटी रखा है, इसे ` 
एसी के विभाग के विशिष्ट पुरुष भेदी हो जानते हैं। सवसाधारण 
| पेस्वामी समक कर पेर की घूलि लेते हैं। भौर वह भो हाथ ` 
| रशा कर कमंडन को खटका कर; गंभीरता से कहत! है “नारायण 
| परायण” ईश्वरों के चरित्रों को इसो इष्टि से समझता चाहिए। ' 
| भि वे कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह करते से दिखाई दें मी; तो 
| धमफना चाहिए कि ये नर नाट्य कर रहे हैं। शिव-सती चरित्र 
| बर ग ही, नारी-हठ झौर पति-प्रेम तथा परस्पर में तनातनी ' 
ME I. । ८ ३6.४: | 
| _ भब मिदुरजी ने सतो के योगाग्नि.में स्वतः भस्म हो जाने « 
| „ कारण जानना चाहा, तब महामुति मैत्रय कहने लगे ` 
| री! संसार -में चाहे सामान्य लोग व्यवहार कर या. 


अ” *. पे 
नव्या 

























| माय, ईश्वर कोटि के माया के बिना व्यवहार बनता नही । ' 
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ऋषि, मुनि, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षो सभी माया क| 
आश्रय लेकर ही कार्यों में प्रवृत्त होते हें । भगवान्‌ की मागा| 
त्रिगुणमयी है।” तीनों गुण इन्दों से रहित नहीं हें, अतः माया. | 
पति को माया को वही पार कर सकता है, जिसने मायेशके। 
याद-पद्यों का आश्रय ग्रहण कर लिया है। मछुप्ना जाल डालता| 
है, आस-पास की सभी मछलियाँ फंस जाती हैं, किन्तु जो मल्लाह| 
के परो के पास होती हैं; वे बच जाती हैं । प्राचीन काल में महत्ता| 
प्रदशन करने का साधन यज्ञों का विस्तार था । जो जितने अधिक | 
यज्ञ करे, जितना बड़ा समृद्धशाली चिरकालीन यज्ञ करे, व| 
उतना ही बड़ा समझा जाता था। विदुरजी ! कलिकाल प. 
बडप्प यज्ञो से. न रहेगा । उस समय जो जितना अधिक विलातो| 
हो । विषय-भोगों में ओर नास्तिक विधर्मी विदेशी तथा राज्या) 
धिक्रारियों की चापलुसी में; जो जितना ही धिक. घन ग्रपब्य| 
करेगा, जिसके नाम के ग्रागे जितनी ही बनावटो' उपाधियाँ लगी| 
रहेगी, वह उतना ही भ्रधिक श्रेष्ठ समभा जायगा । महामाग || 
इसमें किसी का दोष नहीं, यह तो युगधर्म है । Jk 

हाँ. तो उस समय सृष्टि का झारम्म ही हुम्ला था। जिव्होग| 
सृष्टि की घमपूर्वंक रचना में ब्रह्माजी का जितना.ही र्षि| 
सहयोग दिया, वह उतना ही भ्रधिक श्रेष्ठ समझा गया । जिस्हो| 


अजा की बृद्धि की, लोक में धपना वंश स्थापित किया वे संगी]. 


लोग प्रजापति. कहलाये । मरीचि, अनि, शनं गिरा, पुलस्त्य, पर| ` 


इत. यगु, वशिष्ठ, अध्व, रुचि, कदम, मनु, दक्ष, गि. 
'भ्रादि इन की प्रजापति संज्ञा है । : 3 ह 

- सब प्रजापतियो ने सोचा-“शब तो पृथ्वी; पर मारी वश | 
वृद्धि होने लगी। ब्रह्माजी. ने यज्ञ - ना E 


दी. है दम, सब: मिलकर एक बहुत बड़ा, हजारों बाँ मेंस | 
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कोने वाला बृहद यज्ञ क्यों न करें । इससे भी 
बढ़ेगी और धम का प्रचार भी होगा । मा सै 
के लिये, किन्तु उन्नति के साथ अवनति भी बिना बुलाये चलो 
' ग्राती हे। इसीलिये तो इसका नाम जगत्‌ है, संसार-चत्र है। 
रथ के पहिये के भाँति घूमता रहता है। उन्नति के पश्चात्‌ भ्रव- 
` नति, श्रत्रनति के पश्चात्‌ उन्न ति-। भ्रवनति सदा उन्नति का चेष 
बना कर थाती है । ग्रपने रूप में ग्रावे, तो उभे विदुरजी ! कौन 
स्वोकार करे। कलियुग में वही उन्नत विचार का समझा जायगा 
. जो जहाँ-तहाँ चाहे जिनके हाथ का खाले। चाहे जिससे वेध- 
` प्रवंध सम्ब्रन्ध कर ले। कुल गोत्र का, नियम मर्यादा का, घमे 
कर्म का कुछ विचार च करे। इन सब कार्यों को साहसी लोग 
' उन्नति और उत्थान के नाम से.करेंगे । अस्तु 
` सबने बृहद्‌ यज्ञ का प्रनुमोदन किया । स्थान की खोज हुई 
| एमी ने एक स्वर से कहा--“गङ्भा यमुना की मध्य भूमि संसार 
में सबसे श्रेष्ठ सबसे सुन्दर भौर सबसे पावन तथा पुण्य प्रद है। 
 ससमें भी जहाँ विष्णु पादाब्ज संभूता श्रीसुरसारि तथा सूर्यतनया 
| भगवती कालिन्दी का संगम हुआ है, वह समन्त तीथों का सम्राट 
 भयागराज सबसे श्रेष्ठ है। ग्रतः निश्चय हुग्रो कि यह यज्ञ गङ्गा 
| गुना के मध्य को रजत्-चुशिका के समान बालुका में किया 
| भ । सभी ने इसका अनुमोदन किया। सभी को बड़ों प्रसन्नता 
| हुँदै यह माघ मास में-मकर की संक्रान्ति के प्रसर पर-विया 
| या। जिसने भी सुना वहो यज्ञ देखने दोडा या । 'एक पंथ 
| पौकाज' मकर गति रवि के माघ मास में तीर्थराज प्रयाग का 
| ऐपम-स्तान और यज्ञ-दशन । तीनों लोकों की प्रजा उस गश मे 
| ज हुई। झादि सत्युग का समय था तब तक देवता, असुर 
| ववं प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर आते जाते थे भोर मनुष्यों के. 


६ 






















ए ० > # «२ 


ने. 
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- गये। अजी! श्राप अच्छी प्रकार से देखिये, मैंने सम्हाल कर| 


क कर लिया था, किन्तु श्रभी तक दक्ष प्रजापति नहीं आयेः। ६४ | 
` पथम भ्रजापतियों के-चुनाव में ब्रह्माजी ने उन्हें प्रजापति परि. 


` ` को प्रधान की ही.भाँस्त घाना चाहिये बैठ जाग | 
# तौ किसे. पता चले कोन हैः। हये । पहिले ्ारर हो, वो | 
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` साथ बेठने-उठने आदि का व्यवहार करते थे। स्वर्गीय अप्सरा | 
` प्रत्यक्ष प्राकर राजाओं की सभा में नृत्य करती थीं, गन्धव गारे 





















थे । प्रजापति तो देवता और पितरों के भी जनक हैं, अतः सगै 
उस यज्ञ में प्राकर सेवा-कार्य करने लगे । महान्‌ जमघट हुग्रा,| 
अपार भीड हुई। दशनीय दृश्य था । चारों झोर सुन्दर बढ्या। 
चेदियाँ बनी थीं। कुशाएँ बिछी थीं, सुवणे के भाँति-भाँतिके। 
यज्ञीय पात्र रखे थे। पत्र, पुष्प और फलों की भरमार थी।| 
'पीले-पीले रेशमी वख पहिने ऋषि मुनि इधर से उधर उत्साह | 
में भरे घूम रहे थे । “देखिये, आप उस सामग्री को लाना भूत | 


रखो हे । हाँ, हाँ मिल गई, मिल गई । घृत आ गया, चरु तयार | 
करो, प्रधान देव की. पीठ की रचना प्रथम होनी चाहिये । ग्ररणि | 
सथन का मुहूत कब है, पुजन कब आरम्भ होगा । त्रतिज। 


सदस्य सब को एकत्रित कर्‌ । ब्रह्मा, होता, अध्यवयु, आचायं सब 
के आसन पृथक्‌-पृथक्‌ अति शीघ्र तैयार.रहें ।” इस प्रकार चारो | ` 
ओर यज्ञ की तेयारियाँ हो रही थों, सभी व्यस्त थे । सभी प्रजा |. 
पति आ गये थे। यज्ञ आरम्भ हुआा, सहस्नों वर्षों तक होता |. 
रहा। अन्त में पूर्णाहुति का समय झाया। पूर्णाहुति के लिये | १ 
विविध भाँति की तेयारियाँ होने लगीं, प्रजापति भा गये ये। |. 
सोक पितामह ब्रह्मा ने पघार कर सभापति का आसत ग्रहण. 


भद का प्रधान बना दिया था । प्रधान तो प्रधाने हो ठहरे । प्रधा |. 
50 | 
जब ,सभा खचाखच. भरो हो, 7 | 


खुब ठाट बाट से।गम्म्रोरता के साथ, जाना चाहिये । आदमी | 


SS, 
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आगे से हटो-हटो, रास्ता दो, कहंते इये चले । | 
मच जाय । लोग चकित हो कर हक लगें। पा भे पने 
लगें--ये कोन हैं, ये कोन हैं ? इनका इतना आदर सभी क्यों 
कर रहे हैं ?” इस प्रकार जाने से प्रतिष्ठा होती है। सब सम्मान 
करते हैं । | 

सभी ऋषि-देवता एकत्रित हो गये । ब्रह्मा जी उच्चासन पर “ 
विराजमान हुए। उनकी बगल में भगवान्‌ भूतनाथ बैठे ये। | 
आस-पास में सभी प्रजापति, देवता, ऋषि, मुनि प्रपने-अपने 
आसनों पर सुशोभित हो रहे थे । सभी बार-बार पुछा--“क्योँ 
जी, अभी प्रजापतियों के पति श्री दक्ष जी नहीं पधारे ? उनके 
बिना पूर्णाहुति का कार्य कंसे हो। सभो बडा उत्सुकता से दक्ष 
प्रजापति. की प्रतीक्षा कर रहे थे इतने ही में बड़े ठाट-बाट से | 
सज-घज कर दक्षजी आते हुए दिखाई दिये । सब के मुख, कमल 
की भाँति खिल गये । सभी उत्सुकता भौर संभ्रम के सहित 
उनकी ही श्रोर देखने लगे । बहुत से सेवक आगे-पागे पथ परि- 
ष्कृत करते हुए चल रहे थे, बहुत से सेवक पीछे-पीछे गा रहे 
थे। इस प्रकार बहुत से अनुयायियों से घिर कर प्रजापति दक्ष | 
ने सभा में प्रवेश किया । उंनके तेज को देखकर सभी स्तम्मित 
रह गये। सभी सहसा उठ-उठकर उन्हें प्रणाम करने लगे । 
| देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध, चारण, गन्धं, उरग, राक्षस, सूत, . 
| प्रेत, पिंशाच, सब के सब प्रपने-प्रपने भासतो से उठकर प्रजापति ' 
| केप्रति सम्मान प्रदर्शित करने लगे। दक्ष उन सब की और 
| गभीरता से देखते और थोड़ा सिर हिलाकर उनके प्रणाम का 
च्य की. पियो तथा ऋत्विजों ने 
| _ भेघान मन्च के समोपं पहुँच कर छ द्या | पुष्प कयी 
| । _ उनका स्वागत किया, बेठते को उच्चासन ९१५ 3. की 
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मालाएँ पहिनाई । वे अपनी टेढ़ी हृष्टि से बड़े क्रोशल से देखते | . 
जाते थे, कौन मुझे देखकर नहीं उठा । उन्होंने , देखा, ओर सब | 
ने तो उठकर मेरा सम्मान किया, किन्तु एक ब्रह्माजी नहींउठे | 
आर एक शिवजी.नहीं उठे । ब्रह्माज़ी नहीं उठे तो उनका नं उठता | 
उचित ही था। पिता थे, और यदि उठ पड़ते तो भी कोईःबात | 
नहीं थी, किन्तु यह शङ्कर क्यों नहीं उठा । . इसके साथ तो मैंने | 
अपनो पुत्री का विवाह किया है । जामाता पुत्र के समान होती | 
है, ससुर गुरु माना गया है । यह तो मेरा सरासर अपमान है॥ | 
भरी सभा में मेरा घोर तिरस्कार है । मुझे अपमात्तित,करने | 
को ही शिव ने ऐसो अ्रविनय प्रदर्शित की है । :ये सब लोग ह्या | 
सोचते होंगे, कि जमाई होकर शद्धुर न उठा.,न वाणी सेही | 
सेरा स्वागत-सत्कार किया ।” इस प्रकार मत्त में सोचक़्र ग्रोर | 
रक्त कासा घूट पीकर अनिच्छा पुर्वक ब्रह्माजो को प्रणा | 
करके उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बेठ गये 7 : ; |. 


छप्पय i 

दूरिदूरि तो दौरि दौरि देवादिक आवे। „| 

, ज्ञा यमुना म्यः यज्ञ लखि सब हरषाये॥.` ८ | 
` उच्चासन पै. विश्वजनक त्रीबद्ले विराजै। | 
चन्द्रमोलि ढि दिव्य तेज रवि  विग्रचि ॥ 


* दक्ष अजापति मानयुत, आये सब 'ठाढ़े भये] 
` विधि सम अपनी पीठ पै, बैठे ही हर रंह. गये ॥ 
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क्र 


दक्ष प्रजापति का शिवजी के ऊपर कोप 


[ १८२ ] 

- एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत्‌ । 
पाणिं विप्राग्निमुखतः सावित्र्या इव साधुवत्‌ ॥ 
गृहीत्वा सृगशावाक्ष्याः पाणिं मकटलोचन । 
प्रत्युत्थानामिवादाह वाचाप्यकृत नोचितम्‌ ॥* 





(श्री० भा० ४ रक० २ ग्र० ११, १२ इलोक) 
१ छप्पय 
समुझि अवज्ञा दक्ष कोप तै' अष्ट गई मति | 
| अरुण वरण मुख भयो, अकुटि चढ़ि वक भई अति || 


| नयन रक्त सम भये कोप की किरने छिटके। 

' कटकटाइके दाँत, पेर परथिवी पै पढ़के॥ 

| झुज उठाइ शिव कू निरखि, अण्ड बरड बोले वचन 

__ * शिवजी पर क्रोध करके दक्ष प्रजापति सबको सुदाते हुए कहू 

१ हिल पिलो, इसने मेरा शिष्यत्व स्वीकार किया है; क्योंकि इसने 

' गेषु पुरुषों के समान मेरी सावित्री सदृश क्या का ब्राह्मणी, ह 
भोमि के सम्मुख पारि-प्रहण किया है !. मेरी कत्या तो गतय हैः - 
भर इसकी भांखें बन्दर के समान है) सेरी : त्मा हेणा 
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जब मनुष्य क्रोध में भर कर, अभिमान के कारण किसो के | 
-कोसने लगता है, उस समथ वह धर्म को भी बात कहता है,तो| 
झधमे की-सी लगती है, क्योंकि अभिमानी तथा क्रोधी के समीप 
से सभी गुण भाग जाते हैं। क्रोधी से सभी डरते हैं। यहाँ तक 
“कि इतने बलत्रान्‌ धर्म भी क्रोधो से भयभीत होकर उसके हूस| 
से भाग जाते हैं। जब इतने बड़े बूढ़े धमं ही क्रोधी के पास नही | 
“रहते, तो उनके खी-बच्चे तो उसके समीप रह ही कसे सकते ह | 
-ऋषध में भर जाने पर मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, से| 
-उचित-अनुचित का ज्ञान नहीं रहता । कौन-सी बात नं कहने 
चाहिए, कौन-सी कहनी चाहिए, इसका उसे ध्यान ही नहीं बो| 
“मुह में आ जाता है, वही अंड-बंड-संड बकने लगता है। देह 
“घारियों की देह में कुछ न कुछ क्रोध का अंश तो रहता हो है| 
'किन्तु ज्ञानो विवेकी उसे दबाये रहते हैं। जो शरीर को री सर र 
नकुछ समझते हैं, उसी के पालन पोषण और मान सम्मान में व्यत्त| 
रहते हैं, वे क्रोध पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते । वे सर्| 
“क्रोध के भ्रधोन रहते हैं । इसी लिये उनका संसार बन्धन कटता| 
“नहीं है । वे बार-बार कर्म बन्घनों के अधीन होकर मरते भो. 
जन्म लेते रहते हैं। क 7: हि 
मैत्र मुनि कहते हैं--“विदुरजी ! जब प्रजापतियों ने से| 
सभापति दक्ष को कुपित. देखा, तो .सब विस्मित से ही गये, को]: 
समझ न सके कि सभापति महोदय क्यों कुपितं हो उठे हैं ? हम 
स्वागत सत्सकार में कोन-सी त्रुटि रह गई है IE 
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करने की बात तो भलग रही, वाणी से भी सत्कार नहीं किया । इ | 


यह प्राचररा प्रत्यन्त ही प्रनुचित है । ¦ ` 
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| दक्ष प्रजापति का शिवजी के ऊपर कोप १०७ 


__ २. बहुत से ऋषि मुनि उन पर सुगन्धित पदार्थ छोड़ने लगे । 
- ्बहुतों ने मालाएँ पहिनाई फूल बरसाये, किन्तु वह बाहरी गरमी 
मतो थी नहीं, वह तो अन्तःकरण की जलन थी। दक्ष का कोप 
शान्त न हुआ । वे लाल-लाल श्राँखों से शिवजो की ग्रोर देखते 
“हुए, मानों वे इन्हें अपनी क्रोधाग्नि से भस्म ही कर देना चाहते 
ई, सबको सुनाते हुए खड़े होकर यह कहने लगे। सब ने समझा 
'सभापति का ग्रारभिक भाषण होगा। प्रजापतियों के पति महा- 
प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्मा का स्वागत सत्कार करेंगे। आये हुए 
 ऋषि-मुनियों को धन्यवाद देंगे। भ्रयने देर से आने के लिये क्षमा- 
प्रार्थना करेंगे और यज्ञ को निविध्न समाप्त होने के लिये सबकी 
शोर से प्रभु से प्रार्थना करंगे। उपस्थित महानुभावो ! माताग्रो 
. और बहिनो ! कहकर वे अ्रपनो वक्त ता का आरम्म करेंगे, किन्तु 
` हुझा इसके विपरीत.। दक्ष ने यह सब कुछ नहीं किया । हाथ 
. उठाकर उन्होंने कहना भ्रारम्भ किया । 4 
ओ- “क्रोध में भरे हुए दक्ष बोले-- समस्त देवताग्रो | भनियो! ` 
| और मर्हाषयो ! आप सब लोग मेरी एक बात सुने । देखिये, 
| बातें कई प्रकार की होती हैं। (१) कुछ लोग अपना पांडित्य 
| प्रदशन करने के लिये बोलते. हे । (२) कुछ लोग दूसरों को परास्तः 
| करने के निमित्त नाना तकं गोर युक्तियो छ 2 बे 
. बोलते हैं। (३) कुछ पूछने प्रर यथाथ बात कहत (४) . छ 
- शोगोंको र का व्यसन होता है, वे अपरी व्यसन की व 
| केलिये बोलते हैं। (५) कुछ लोग. दूसरों को प्रसन्न करते 
॥ लिये चापलूसी को या हंसी ठ्ट्टा की बातें , बोलते हैं। ( 2 सर हु 
| - योग अज्ञान.या मत्सरता के वंश होकर दूसरों, को नीचा कस 
| | कसी मी कारण से यहाँ नहीं बोल रहा है ! मुके कतस्य 
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२,०८ ` ` भागवती कथा,ः खणड २: ` | 
वशीभूत होकर शिष्ट पुरुषों का आचरण बताने के लिये बोलना | 
पड़ता है ।” र | हि 
सब लोग चकराये. कि इस इतनी बड़ी भूमिका काव्या | 
अभिप्राय है । क्या बोलेंगे । भगवान्‌ भूगु उनके सामने हो बठे. 
थे | सभा में यह नियम होता है, वक्ता बोलता तो सबके लिये | 
है, किन्तु एक विशिष्ट व्यक्ति पर लक्ष्य रखता है। जो भपने | 
वक्तव्य को विशेष ध्यान से सुनता हो, उसी को ओर बार-बार | 
देखता है और इस तरह से कहता है, मानों भ्रपने उचित अनुचित | 
कथन का उससे समथन करा रहा हो । जिसे विशेष लक्ष्य करके | 
बोला जाता है, यदि वह चृद्ध हुआ तो बीच-बीच में वक्ताको _ ॥ 
बातों का: समर्थन भी करता जाता है । कुछ विषयों में उसकै. | 
अनुरूप शंका भी उपस्थित करता जाता - है, इससे वक्ताका. | 
उत्साह और बढ़ता है। दक्ष की भूमिका को सुनकर भृगु मुनि | 
बोले, बयोंकि दक्ष बार-बार उन्हें ही देखकर कह रहे ये-- हा, | 
हाँ, आप कहें, भला भाप कभी अनुचित बात कह सकते है?" ह | 
इससे उत्साहित होकर दक्ष और भी उत्साहपुवंक रोष के | 
साथ कहने लगे--'देखिये, सह! निलेज्ज शिव जो मेरे सामने 
ब्रह्माजी की बराबर अकड़कर बैठा है, इसे भी पितामह ने लोक” | 
पाल बना दिया है । इसने समस्त लोकपालों की: कीति को दूषितं 
कर दिया । लोकपालों. के यश को मट्यामेट कर! दिया । इसने | 


२.७ > क ss 
a 


Nhe’ 


परम्परा से चले आये सदाचार को भी कलंकित कर दिया | धर्मे | 
की मर्यादा, को नष्ट कर दिया, सत्पुरुषों : के शिष्टाचार की | 
अवहेलना की, मेरा हो नहीं, समस्त प्रजापतियों का अपमंत्र | 
किया । देखिये मुझे -देखकर सभी . शिष्टाचार से खड़े हो गये | | 
यद्यपि मुझे इस. बातःकी आकांक्षा नहीं कि कोई मुझे देखेंकर ळी । 
खड़ा हो। कोई खडा. ही हो जाय, प्रणाम ही करे: तो मुके बया | 


ऑल. 3 CDs: 
बा 
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प्रयाग्राज में प्रजापतियों का सत्र 
` देगा ।:अपना हीं मला,करेशा ।: यह सनातन मर्यादा 


१०६ 

. के आने पर खड़े होकर अंभ्युत्यान.करना चाहिये [” , हैं कि बड़ों 
र धरगुजी 'बोले-“गजी, कोई बात नहीं! जो ववा घोरी 
गया । * MITRE 


' ५: भृगुजीको डाँटकर बोला--“हो केसे गया जो !: आप भी 
. ऐसी धर्म-विरुद्ध बातें करते हैँ। आपको पता नहीं यह मेरा 


जामाता है; जामाता पुत्र के समान, शिष्य के समान, सेवक के 


समान माना गया है । इसने घमपूर्वक' रिन शोर ब्राह्मणों को 

` साक्षी देकर मेरी कन्या का पाणिग्रहण किया था। स 
कन्या के भाग्य फूट गये, अग्नि का पवित्र हवि कोवे के मुंह में 

. पड़ गया। भगवान्‌ के भोग के योग्य व्यञ्जनो को बन्दर उठा ले 
 गाया। सुखद बाहु समझ कर भूल में विषधर भुजङ्ग का प्रेमी ने 

. आलियन करः लिया । चीनी के भ्रम से सुन्दर स्त्रादिष्ट खीर को. _ 
' नमक.डाजकर अखाद्य बना दिया। उस समयतो यह ऐसा भोला- 

. भाला'बन गया था। मुझे कयां पताथा, यह इतना ढीठ है, 

. इतना निर्लज्ज ओर कदाचा री है। देखिये, इसके नेत्र कसे पीले- 

` पोले बस्दर के, से हैं। मेरी मृगनयनी कन्या क्या इस कुलांगार | 
| के अनुरूप' थी ? - क्या वह सुकुमारी इस भूत-पिशाचों के नायक 

| के योग्य थी !” 

| , मुगुजी उनकी. हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले-- महाराज, येः | 
१ नर तो पहिले ही सोचने की: थी । भ्रब सोच करनें से क्या 


| ` दाँत पीस करु हाथों को फटफठाते हुए दक्ष बोला--क्याः 
| खाउ महाराज ! मैंने पहिले ही कहा था कि यह अधोरी मेरी: 
| ही चरीको जोरी के योग्य नहीं है.। मै. पहिले ही जानता. था कि 
| ह इणिठ स्मशान में रहता है। पागळों माति जटा बबेे रहता: 
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११० ` .भागवती कथा, खरड & 


है। उन्मत्तों की तरह नंगा होकर नाचता है। सिडी पागलों की 
तरह बड़बड़ाता रहता है । गले में मुरडों की माला पहिनता है। 


हड्डियों के आभूषण घारण करता है। आक घतूरा खाता है, | 


भंग पीता है, नंगा रहता है गंग सिर पर बहाता है, अंग में भभूतः 


रमाता है; संग में भूत पिशाचों को रखता है । जेसा यह अशुचि | 


| 
| 


I 
| 
| 
i 


॥4 


hm >> ३५४१ 


हँ 
ह 
है 


हे वेसे ही इसके सब यक्ष, राक्षस भूत, बेताल, पिशाच, डाकिनो, | 


साबिनी, प्रेत गुह्यक आदि साथी हैं। 'जसी ग्रहो वेसी महो । 


इनके चूल्ह न उनके तथ्रो।' नाम तो इसका शिव है किन्तु काम | 
अशिवों के से करता है । कहते तो हैं यह कल्याणकारी है; किम्तु 


Ee ४”%०७ ७७ ४ 000? उ 


, सदा प्रलय ही में तत्पर रहता है। हाय! मैं ठगा गया। जेसे | | 
` कोई अपात्र शूद्र को वेद वाणी देता है। जेसे भ्रनधिकारी को | 
कोई योग विद्या "प्रदान करता है, जसे राक्षस के हाथ में कोई | 


अपने बालक को दे देता है, उसी प्रकार मैंने; इस अपवित्र. 
क्रियाभ्रष्ट, लोकमर्यादा को उल्लंघन करने वाले, ्रशिव, अघोरी | 
झशुचि, झाचारहीन, ग्रभिमानी को अपनी दुहिता दे दी । आरम्भ | 
से हो मेरी इच्छा नहीं थी । परन्तु में करता क्या, इन ब्रह्माजी |. 
की बुद्धि सठिया गई। मुझसे बार-बार आग्रह करने लगे इसे ही. | 
कन्या दे दे। इसी के साथ सती का विवाह कर दो।' में क्या | 
करता, विवश था, बड़ों की आज्ञा टाल नहीं सकता था, फेस 


गया, चक्कर में आ गया । इसको करतूतों को भूल गया । सोचा, 
विवाह हो जाने पर इसका मस्तिष्क ठीक हो जायगा । विवाहित 


हो जाने पर कुछ ढंग में झा जायगा । झादमी बन जायंगा। सो, . 
यह तो ज्यों का त्यों ही बना रहा। विवाह का इस पर कुछ | 
प्रभाव नहीं पड़ा । मेरी सुकुमारी फूल सी बच्ची का इस उजड' | 
पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ । सत्य है बन्दर क्या जाने भ्रदरक' | 
का स्वाद । हाय ! मेरी बच्ची का जीवन नष्ट हो गया । ऐसे पति | 


























“| 
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दक्ष प्रजापति का शिवजी के ऊपर कोप ` १११" 


' को पाकर वह केसे सुखी होगी। भरी सभा में इसने मेरा 


झपमान किया । मैं इसकी अविनय को क्षमा न करूँगा, इसे इस 


' धष्टता के लिये दण्ड दू'गा । भ्रभी यह अपने किये का फल पावे। 


इसने मुझे कुछ समझा हो नहीं । यह मुके भी साधारण प्रजापतिः 


ही समभता है । इसे पता नहीं लोकपितामह ने मुझे प्रजापतियों' 


का भी पति बनाया है। | ॒ 
मेत्रेय मुनि कहते है-“विदुरजी ! इस प्रकार. चराचर विश्वा 


क्वेस्वामो, अचिन्त्य, झप्रमेय भगवान्‌ विश्वनाथ को बहुत से 
` झवाच्य वचन कह कर भरी सभी में उनकी भत्संना झौर निन्दा 
करके भी दक्ष को संतोष नहीं हुआ । वह भगवान्‌ वृषभध्वज को 





हाथ में जल लेकर शाप देने को उद्यत हो गया ।” 


छप्पय 


बलबलाय ज्यों जँट झूँउवानी वहु जलप। 
आहि सम उगले गरल मनों बड़ पागल अलपै॥ 
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दक्ष का शिवजी को श्राप 


[ १८३ ] | 
विनिन्द्यैवं सः गिरिशमप्रतीपमवस्थितम्‌ । 
दक्षोञ्याप उपस्पृश्य क्रुद्धः शप्तुं प्रचक्रमे॥ | 
अयं तु देवयजन इन्दरोपन्द्रादिभिभेवः। | 

' सह भागं न लमतां देवेदेबगणाधमः ॥& 
| 
है। 


क 
es के, आहद. विडळे...254-3 
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(श्री भा० ४ स्क० २ श्र० १७, १८ इलोक) | 


| 


| | 

बकै वात बहु बुरी बुद्धि विधि ने हरि लान्ही। | 

कोषः सान वश मयो पेट भरि निन्दा कीन्हीं 
| 









तज: नहीं संतोष मयो. जल हाथ उठायो। | 

सम्बोधन करि शाप. सबनि कू दक्ष सुनायो॥ ` 

सुनहु सभासद : अवन दै, सत्रनि यह शिव जाययो। 

तो यह देवन में अधम, यज्ञ भाग नहि पायगो ॥ 

NN 0024. 

+ महामुनि म॑ त्रेयजी कहते हैं-““विदुरजी ! सम्मुख भोले-भाते 

सरल स्वभाव से बेठे हुए शिवजी की विविध प्रकार से निन्दा करके जत 

को स्पर्धा करके उन्हें शाप देने को, उद्यत हुए । दक्ष बोले--यह शि 
सम्पूण सुरों में ग्रधम है । ग्रतः यह इन्द्र उपेन्द्र प्रादि देवताओं के 

-देवयज्ञो में यज्ञमाग का प्रधिकारी झ्ाज से न समझा जाया । | 


| 
| 
| 
| 
|| 
| | 
| 
| 
| 
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| दक्षं को शिवजो को शाप ११३ 


:; सब अनंथों की जड़ है काम। काम से ही क्रोध की उत्पत्ति' 
होती है। अपनो इच्छा के विरुद्ध कार्य होने से क्रोध भ्राता है। 
क्रोध तीन प्रकार का होता है, पत्थर की लकीर के समान, बालू 
को लकीर के समान और जल की लकीर के समान । श्रेष्ठ पुरुषों 
` कोःपहिले तो कभी क्रोध आता ही नहीं, क्योंकि वे तो मन को 
' वश में किये रहते हैं, फिर भी कमी प्रकृतिवश क्रोध आ जाता है, 
तो वह पानी की लकीर के समान होता है। आया और तत्क्षण 
मिंट गया । . जेसे पानी में लकीर खींचते चलो । आगे खिचती 
` चलेगो, पोछे की तत्क्षण मिटती चलेगी। साधारण लोगों को 
` क्रोध आंता है, कुछ दिन उसका वेग रहता है। कालान्तर में 
क्रोंध शान्त हो जाता है । उसे भूल जाते हैं॥ जस बालू में अभी 
. लकोर बना दी । कुछ देर बनी रही । जहाँ वायु भराई लकोर' 
मिंट गई । कुछ कठोर हृदय के ऐसे पुरुष भी होते हैं, कि उनका | 
` क्रोध मृत्यु पस्त नहीं जाता, वे बिना बदला लिये शान्त नहीं 
' होते । कई ऐसे भी उदाहरण. मिलते हैं, कि अपने शत्रु को किसी 
` आाँति वश में आते न देखकर उसके साथ अपनी बहिन बेटी का 
। विवाह करके, उसे विश्वासित करने के श्रनन्तर छल से मार दिया 
| ३ ऐसे लोगों का क्रोध पत्थर की लकीर के समान है, जो कमी 
| मिटता ही नहीं । दक्ष प्रजापति उन्हीं कठोर प्रकृति के | पुरुषों में | 
| से थे । | 


AEN Se Ei in Cus 














| ` महामुनि मैत्रेय कहते है--“विदुरजी ! क्रोधी के सम्मुख चुप- . 
' चांप बेठे रहें; तो उसका क्रोध भोर बढ़ता है। शिवजी को 
। संरल भाव से बेठे देखकर दक्ष और भो अधिक बिगड़े । वे | सोचने | 
| लंगे--"यह मुझे कुछ समभता ही नहीं । अब भी उठकर परो 
| पर नहीं पड़ता। भब भी याचना नहीं करता। अच्छी बात है, 
| आज यह मेरा प्रभाव देखे | इसे मेते देवत्व से पृथक्‌ न कर दिया 
ही... | 
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११४ भागवती कथा, खण्ड € | 
तो मेरा नाम दक्ष नहीं ।” यह सोचकर भ्राचमन करके हाथ में ; 
जल लेकर वे शिवजी को शाप देंने लगे । सबको सुना कर बोले- | 
“सब लोग कान खोलकर सुन लेना भया! मैं इस सुराधम | 





शङ्कर को यही शाप देता हूँ कि आज से यह यज्ञों मैं देवताओं के | 
साथ यज्ञ भाग का अधिकारी न समभा जाय । इसे ग्राज से हमने | 
झपनी जाति पाँति से पृथक्‌ कर दिया है। कोई भी इसके साथ | 
झागे से रोटी बेटी का सम्बन्ध न करे ।” | 
इस प्रकार जब वे शाप दे रहे थे, उस समय सज्जन पुरुषों ने | | 
' बीच में उन्हें टोका, बहुत कुछ रोका और. बार-बार कहा- | 
“महाराज, यह आप क्या कर रहे है। जो हुआ सो हुप्रा। ये | 
भगवान्‌ शंकर तीनों देवों में से हैं। न सही, आपके जामाता तोः | 
हैं। आपको इन्हें. शाप नहीं देना चाहिये । यह कायं उचित नहीं, | 
किन्तु दक्ष मला किनकी सुनते हैं, उनके सिर पर॒ तो क्रोध का | 
भूत सवार था; वे तो श्रपने आपे में ही नहीं थे । उन्हें तो घ्रपनी | 
श्रेष्ठता का अभिमान था | सज्जन पुरुषों की बातों पर ध्यान | 
हो नहीं दिया ।” क 
सभा में सभी प्रकार के पुरुष होते हँ । कुछ हाँ में हाँ मिलागे 






































| 
वाले होते हैं। कुछ प्रभावशालियों को सभी उचित अनुचित F 
बातों का समर्थन ही करने वाले होते हैं। यथार्थ वक्ता तो कम | 
ही हुआ करते हैं। महर्षि भूगु ग्रपनी दाढ़ी हिला-हिला करू 
शिवजी की झोर देख रहे थे भोर दक्ष की हाँ में हाँ मिलाते जाते | 
थे । उनके समीप ही बेठे भग देवता भ्रपनी ग्राँखों को मटका" | 
सटका कर दक्ष को और भी अधिक उत्साहित कर रहे थे । पूष | 
देवता ग्रपने श्वेत दाँतों की पंक्तियों को दिखा कर हैः हैः कर | 
हँस रहे थे । कुछ स्वाहा-स्वाहा करने वाले शुष्क कमंकांडी शिवकी | 
निन्दा सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे और सोच, रहे थेत 


“ ) 
FS) 
"व्या 


दक्ष का शिवजी को शाप ` ११% 


` “अच्छा है ये शिव देवताग्रो से पृथक कर दिये जायं । नर मुण्ड ` 
' हड्डी सहित ये देवताओं की पक्ति में बेठकर खाते पीते हैं। कोई 
- डर से बोलता नहीं । बड़े जो कर वही अच्छा । छोटे करें तो वे 
` दण्डनीय समभे जाते हें। इस प्रकार दक्ष के शाप का मन ही मन 
कुछ ने भ्रनुमोदन किया, कुछ ने विरोध किया । 

दक्ष तो क्रोध में इतना आपे से बाहर हो गया था, कि वह 
` फिर सभा में बेठा ही नहीं । शिवजी को शाप देकर तुरन्त वहाँ 
से चला गया । 

._ शंकरजी तो भोले बाबा ही ठहरे । इतनी सब बातें हुई । वे 
' झपना चुपचाप प्रबोध बालक की भाँति निविकार बेठे रहे किन्तु 

. उनके गणों में प्रधान अग्रगण्य नन्दीश्वर से अपने स्वामी को इस 
। प्रकार की ग्रवज्ञा सहन न हुई । शिवजी के शाप को सुनकर उनके 

' नेत्र क्रोध से लाल-लाल हो गये वे भी आचमन न क हाथ में 
जल लेकर दक्ष को तथा उनके अनुयायी और समर्थकों को छाप ` 
/ देने के लिये उद्यत हुए । 

/___ सबसे पहिले उन्होंने दक्ष को ही शाप दिया। दक्ष ने तो 
शिवजी को एक ही शाप दिया था, नन्दीश्वर ने बदले में चार शाप 
दिये । के 

।  १--यह मूर्ख दक्ष इस मरणधर्मा अनित्य क्षुद्र शरीर में ही 
| झात्म बुद्धि माने बेठा है, इतलिये इसे कभी भी तत्त्व-ज्ञान 
| नहो। | 

| द २-यह मूख शिवजी के सत्य स्वरूप को न समझ करये 

। मेरे जामाता हैं-ऐसी गृहस्थियों की बुद्धि उनमें रखता है । इसे 
| झपने यज्ञ याग अगिनिहोत्र .का बडा अभिमान है, त्रिवर्ग को ही | 
| सब कुछ समभता है, अतः यह गृहस्थाश्रम में लम्पट होकर सदा 






| कमंकाण्ड में ही फंसा रहे । 
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~ ३-यह अत्यन्त ख्ञो-लम्पट हो और शीघ्र ही इसका मुस छ | 








बकरे का सा हो जाय और बकरे की सी बोली बोला करे। ; [ | 
४--इसका जन्म मरण का चक्कर शान्त न हो। यह बार. | 
बार कर्मानुसार जन्म लेता भ्रोर मरता रहे । इसको बात का | 
जिन्होंने समर्थन किया है इंसके वे साथी भी ससार चक्रमे | 
पड़े रहें । र ट हर क । 
दक्ष को शाप देकर अब उन्होंने उन कमंकांडो, शुष्क-हृदय | 

| 

























शङ्कुर-द्रोही ब्राह्मणों को शाप दिया, जो शिव-शाप सुनकर सुखी | 
हुए थे । नन्दीइवर कहने लगे |: : Ee 
_ .१--जो केवल: दक्षिणा के लोभ से यज्ञ कराने वाले शुष्क | 
हृदय, शिव-द्रोही ब्राह्मणा हैं वे भक्ष्या भक्ष्य के विचार से रहित | 
हो जायँ। = . | ह 
५ २--ये जो भी विद्या पढे, तप करें, व्रतादि ग्रहण करु | 
सब धन के ही लोभ से करें । इन कार्यो से ही अपनी जीविका | 
चलावें। हज 
: ३-इन्हें सदा पेट पालने और शरीर परिवार के पालन | 
पोषण की ही चिन्ता लगी रंहे.। Bx न 
४--ये सदा भिखारी बने रहें। भीख. माँगते-माँगते हो | 
जोवन वितावें । RST. 
: भुगुजी ने देखा-भरे, यह बेल तो बड़ी बढ़-बढ़ कर बात | 
बना रहा है। इसने तो ब्राह्मणकुल को बोर शाप दे दिया। इस | 
लिये वे. नाममात्र के शिव अनुयायियों को शाप देने लगे । सु | 
ने शिव-भक्तों का वेष बनाने वालों को ये शापं दिये।  । 
* १-शिव-भक्तों में अधिकांश पाखंडी हों, वे वेद शाखो १ 
२--उनके भ्राचरणभ्रष्ट हों, वे शिवजी की देखा-देखी | ता” | 


~ 





| ।“ 


७ ० /# 
द... 
| 
ही 


।' 2 
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` «भस्म: जटा, हड्डिपों की माला धारण करके सदाचार से पतित 
` ५ हों और मदिरा मांस के सेवन करने वाले हों । | 
| मर्हाष भुगु बोले- “हम शिव जी के लिये कुछ नहीं कहते । 
. ,वे जो करें करते रहें, किन्तु तुम जो अपने को शिव-भक्त कहते 
` < और वंदिक सनातन मार्ग. की निन्दा करते हो, इसलिये तुम सब 
._बेद विरुद्ध आचरण करने वाले पाखंडी हो जाओ ।” 

महामुनि मैत्रेय जी कहते हैं-“विदुर जी ! इस प्रकार दोनों 
` झोर से शापाशापी हुई । शिवजी को अत्र कुछ बुरा सा लगा 
' कि देखो व्यर्थ मैं-इतनी बात बढ़ गई । इसलिये वे भी कुछ अन- 
बने से. होकर अपने अनुयायियों के सहित चुाचाप सभा से उठ 
कर चले गये |”. . | 

यह सुनकर शौनकजी सूतजी से बोले--“सूतजी; यह तुमने 
क्या शापशापी की बात सुना दीः। शिवजी की तो किसी भी 
प्रकार निन्दा: सुनना पाप है। प्रसंग-वंश ही सही, जो शिवजी 
की निन्दा सुनता है, उसके कान कलुषित हो जाते हें । भ्रव इस 
कथा को पूरी करने के.पूर्व हमें कुछ विश्वनाथ शिव ही महिमा 
सुना दो जिससे हमारे कान पवित्र हो जाये, कथा में चित्त लगे 
आर हृदय में आह्लाद उत्पन्न हो । प्रजापति दक्ष की भी कसी 
बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि जगद्वन्द्य भगवान्‌ भूतनाथ को ऐसी कठो र- 
कठोर बातें सुना दीं । 2 द 

यह सकर सूतजी बोले -महाभाग ! बातें मुभे भो ये अच्छ 
नहीं लगतीं; किन्तु किया क्या जाय; कथा-प्रसंग सें तोये कही 
ही जाती हैं । रही शिवजी की महिमा की बात, सो मैं अल्प-मति | 
शिवजी को महिमा कह ही क्या सकता है । शेष शारदा भी 
| उनके गुणों के गान में समर्थ नहीं । फिर भी म यथा-मति कुछ 
| शिव-महिमा कहकर आगे इस कथा-प्रसग को पूरा करूंगा | शिव 
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. ११८ भागवती कथा, खरड & | 
सब देवों में श्रेष्ठ हैं, वे वरदानियों में सबसे उदार, सवमान्य प्रो | 
सर्वे-फलदाता हैं । उनके गुणों की संख्या नहीं, च रित्रों की गणना |. 
नहीं । जैसे गङ्गाजी में से एक चुल्लू जळ पीने से ही पाप कट | 


र 
(3 


जाते हैं, उसी प्रकार शिव-चरित्र को थोड़ा भो सुनने से महार | 


ह. 





4 
रे 





पुण्य होता है । में शिव-महिमा सुनाता हुँ। आप सब समाहित 
चित्त से श्रवण करें । १ | | 
हा | 

देके शिव कूँ शाप क्रोध में गरि चलि दॉन्हां। | 


कछु ने अनुचित कह'थो कछुक अनुमोदन कीन्हों ॥ 

नन्दी दौन्हों शाप दक्ष अज्ञानी होवै। 

बकरा को मुख होहि अतिष्ठा अपनी खोवै॥ 
शिव-ब्रोही जो विग्रगन, ते जग महेँ याचक रहें। 
मुगु बोले--जो नास के, शेष अशुचि बनि दुख सहे ॥ | 
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| ' झानकर-नाना भाँति के वर, आश 0 
| -केद्वारा इसी के लालन पालन झौर 


श्री शिव महिमा 


[ १८४ | 
इसन्ति यस्याचरितं हि दुभंगाः 
स्वात्मन्‌ रतस्याविदुषः समीहितम्‌ । 
येच्॑रमार्यामरणालुलेपनेः 


३वभोजनं स्तात्मतयोपलालितम्‌ । ॐ 
(श्री भा० हे स्क० १४ प्र० २७ श्लो) 


छपपय 


बोले--सूत ! शाप की कथा सुनाई | 
sos तो हमें नॅकड नाहि सुहाई ॥ 


` काशीव सतीपति । 
हर, त्रिपुरारी शिव सतीप 
नाम 2. छ कटत, गुन सूति होवै चरनरति ॥ 


क रि कर वे 
ॐ उन सवज्ञ भात्माराम भगवान्‌ शंकर के चरित्रों को देख 


ही आत्मा 
असते हैं जो कत्तों के भर्वय-ल्प इस शरीर कोह 
ot re मोर माला तथा चन्दनादि अनुलेपों 


जुगार प्रादि में लमे रहते हैं । 
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प्रसंग में भी कानों में गुरु-निन्दा, ईश्वर-निन्दा पड़ जाय, तो. 
उसका प्रायश्चित करना चाहिये। भगवान्‌ के नामों को स्मरण | 
करना चाहिये, उनके गुणों का गायन करना चाहिये, उनके | 
अचिन्त्य रूप का ध्यान करना चाहिये । तब श्रवण पवित्र होते | 
हैं। तव हृदय का मल घुलकर वहाँ पावनता थाती है। शिव | 
सम्पूण जगद्‌ के जनक, पालक भौर संहारक हैं । उनसे बड़ा कोई | 
देव नहीं वे देवाविदेत हैं, महादेव हैं । ग्रन्य-सभी देव उतके ग्रंश | 
“हैं। वे सभो को वर देने बाले हैं। संसार में - सबको समान-भाव | 
से बिना किसी भेद भाव से मनोवांछित फल देने वाले भौघडदानी | | 
शिव हो हैं। उन शिव की महिमा को वर्णन करने का साम्य 
किसमें है। `` | ् | 

` सूतजी शौनकादि मुनियों से कहते है--“महषियो ! ग्राप सभी | 




















| 


|] 
+ 





शिव-भक्त हैं, श्राप सब भस्म धारण करके पंचाक्षरी मन्त्र का | 
जप करते हैं; रिवाराधन करते हैं। आपके सम्मुख में शिवः | 
महिमा क्या वर्णन कर सकता हूँ । मेरे तो एक मुख है एक जिह्वा | 
है। चार मुल वाले ब्रह्माजो भी “उनका गुण वर्णन करना चाह | 
तो नहीं कर सकते ।. पंचमुख रुद्र . स्तयं शिव की महिमा गातं | 
करने में: अमं हैं। बडधुुख कातिकेय तो उनके. पुत्र ही ठहरे। | 
छ; मुखों से! निरन्तर गान करें, तो वे भी थक जायंगे। शिव | 
गुण-रूपी अगाघ सागर सें एक. विन्दु- जल" के संमान मो वे उनके | 
श्रभात्र कोन हीं उलीच सकते दशमुख रावण तो बिचारा कहेगा ट | 


ही क्या, उसे तो जो कुछ प्राप्र ७ रो | 
डील. म हुआ शिवजी-कीः कृपा प्रसाद त | 
ही प्राप्त हुमा अधिक विस्तार न करके मैं तो यही कहत हि | 


आदि कण वाले--दो हजार जिह्ना वाले शेषजी भीम | 


दि से अत तक बिना :विश्वाम : के: हर-गुन गाते रहें! "तोकी | 
उनका पार नहीं पा सकते । श्रीकृष्ण परात्पर पुरुष माने गये ७ | 
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किन्तु उन्होंने भी पुत्र प्राप्ति के लिये पशुपति शिव को ही प्रसन्न 
किया था । उनकी आराधना से ही उन्होंने साम्ब जसा त्रैलोक्य- 
सुन्दर सुत प्राप्त किया .था। अब इग्ससे अधिक मैं शिव-मेहिमा 
क्या कहूँ ?”” े 

यह सुन कर हुँतते हुए शौनकजी बोले-“सूतजी ! इन 
'श्रीकृषण भगवान्‌ के लिये तो दूर से ही डंडोत है । इनकी महिमा 
जानी ही नहीं जा सकती । तपस्या करते तो किसी और काम के - 
लिये । पुत्र के लिये के लिये क्यों तप किया ! इस कथा प्रसंग को 
आप हमें अवश्य सुनाइये ।” | 

इस पर सूतजी बोले- “महाराज ! इन ईश्वरों की लोला वे 
ही जानें । हम मन्दबुद्धि पुरष तो उनके ऐसे ग्राचरणों से विमो-- 
हित से हो जाते हैं। भ्रच्छो बात है, सुनिये; जिस प्रकार भगवान्‌, 
ने भूतनाथ भुवनेश्वर की आराधना करके पुत्र प्राप्त किया । 

` ¬ रुक्मिणी के प्रद्युम्न आदि पुत्र हो गये थे। वे बड़े भी आ | 

ये किन्तु जाम्बवती के कोई पुत्र नहीं था । मुनिवर! ख्रियो को 
पुत्र-प्राप्ति की बडी लालसा रहती है । वह लालसा तब भ्रोर भी 
बढ़ जातो है, जब उनकी सोतें पुत्रवती होकर घर में अधिक 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेती हैं, मावृ-पद पर प्रतिष्ठित हो जाती हे. तब 
उनके हृदय में सौतियाडाह उत्पन्न होता है । जाम्बवती के हृदय 
में भी ग्हो-भाव उत्पन्न हुआ । उसने एक दिन एकान्त हैं अपने 
सर्वसमर्थ ..पति भगवान्‌ वासुदेव से बहा--"प्रभो ! देखिये, 
रुक्मिणीजी - के दस-दस पुत्र हो गये ! मेरे अंभी तक कोई पुता 
नहीं है। ` आपत १२ वर्ष तक घोर तंपस्या करके शिवजी को 
प्रसञ्च किया था । उसी के फलस्वरूप - रुकिसणीजीः पुत्रवती बच 
को । झाप सर्य हैं। नई सृष्टि बत सकते हैं.। आपके लिये 
कुंछ भी कठिन /नहीं।। गै.मो चाहती छुँ, मेरे भी, एक ऐसा अनुपसे- 
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सुन्दर पुत्र हो जिसकी बराबर सुन्दर संसार में दूसरा कोईन | 
हो। आप मुझे कामदेव से भी बढ़कर सुन्दर सुत दे । प्रभो! | 
आप मेरी इच्छा को अवश्य पुणं करें । में कभी आपसे कोई |. 
आग्रह नहीं करती, किन्तु इस विषय में मेरा आग्रह है और मुझे | 
विश्वास है, आप मेरे आग्रह को टालेंगे नहीं ।” 
अपनी प्राण-प्रिया पत्नी की ऐसी बात सुनकर चराचर विश्व 
के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्रिया को प्रसन्न करते हुए | 
बोले-"'देवि ! मैं तुम्हारी मनोवांछा अ्रवश्य पुरी करूंगा, किन्तु | 
ऐसे भुवन-मोहन त्र लोक्य-सुन्दर, अनुपम-रूपलावण्य वाले पुत्र 
को प्राप्ति के लिये मुझे पुनः भगवान्‌ भूतनाथ की उपासना करतो | 
पड़ेगी । बिना शङ्कर को प्रसन्न किये ऐसा पुत्र प्राप्त नहों हो | 
सकता । अतः कुछ दिन तुम्हें मेरा वियोग सहन करना पड़ेगा। | 
द्वारका छोड़कर मुझे हिमालय में रहना पड़ेगा । यदि तुम्हें यह | 
स्वीकार हो, तो 'तुम्हें परम सुन्दर पुत्र लाभ हो” इस संकल्प से | 
सकल जगत्‌ के स्वामी सदाशिव की मैं आराधना करू और | 
उन्हें प्रसन्न करके पुत्र-प्राप्ति का वरदान पाऊँ।” 
जाम्बवतो को तो पुत्र-प्राप्ति की चटपटी लगी हुई थी । उसने | 
उल्लास के साथ कहा--“हे यदुनाथ ! झाप धवइय वृषभध्वज | 
को आराधना करने हिमालय जायं। यद्यपि आपका वियोग मेरे | 
लिये भ्रसह्य है, किन्तु पुत्र-प्राप्ति की इच्छा नेरे हृदय में प्रत्यन्त 
बलवती हो रही है। प्रतः जिस किसी प्रकार भी मैं अपने जीवत | 
को घारण करे रहूँगी । समस्त देवी देवता आपका कल्याण कर। | 
वायु आपके अनुकुल हो। सब ऋतुएँ झापको सुखप्रद हों।॥ 
अगवानु विश्वनाथ शीघ्र ही आप पर प्रसन्न हों । झाप शीघ्र ही | 
अपनी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त कर सके । हे मधुसूदन ! पुत्रप्राति. 
के लिये गरर मेरी सूनी गोद को भरने के लिये आप हिमालय गे 


॥ । 
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गंधमादन पवत पर जायें । वहाँ पार्वती-सहित परातृपर परमेदवर 
सदाशिव की आराधना कर । 

इतना कह कर जाम्बवती ने भगवानु का स्वस्त्ययन किया, 
यात्रा के सभी मांगलिक कृत्य किये। इ प्रकार ग्रपती प्रिया से 
-सत्कृत होकर ओर उससे विदा लेकर भगवान्‌ गंघमादन की ओर 
-चलने को तैयार हो गये । 

वे भ्रपने बड़े बूढ़ों से भी मिले । माता-पिता से भी आज्ञा 
माँगी । महाराज उग्रसेन से भो अनुमति ली, बलरामजी से 
सम्मति झौर अनुमति लेकर वे ग्रकेले हो हिमालय को रोर 
चलने को उद्यत हुए । पहाड़ का विकट माग, रथ ग्रादि तो वहाँ 
जा नहीं सकते थे, अतः उन्होंने गरुड़ को स्मरण किया । स्मरण 
करते ही गरुड़जी तुरन्त वहाँ ग्रा गये और हाथ जोड़कर बोले-- 
“भगवन्‌ ! सेवक को क्या भ्राज्ञा है? किंस कारण से मुझे स्मरण 

22. 

(हा वान्‌ बोले--“मेया, फिर शिवजी की तपस्या के लिये 
हिमालय चलना है । बिना शङ्कर की आराधना किये कोई भी 
अपने अभीष्ट को प्राप्त नहों कर सकता । सर के स्वामी 
शङ्कर ही हैं | वे ही वरदाताथ़ों में श्रेष्ठ भोर भ्राशुतोष हे । झतः 
उनकी उपासना के निमित्त इसो क्षण गन्धमादन चलना है। 

भगवान्‌ को आज्ञा शिरोधायं करके मन ही मन मुस्कराते 
हुए गरुड़जी बोलें-- 'जेसी प्राज्ञा चलिये । यह कह कर भगवान्‌ 
उनके ऊपर सवार हो गये । गरुड़जो भपने पद्धों से सामवेद को 
ऋतचाझों का घोष करते हुए बात को बात में अनेक वन, पर्वेत, 
नदी-नद झौर जल-प्रपातों को नाँघते हुए गन्धमादन पवत के 
हर कल पर सदा ही भगवान्‌ नर-तारायंण तपस्वी 
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रूप से निवास करते हैं। वहाँ बहुत से ऋषि-मुनियों के आश्रम 
हैं। पर्वत पर ग्रनेक प्रकार की औधधियाँ हैं। फलों केवहा. 
असंख्यों वृक्ष हैं जिनमें से सदा दिव्य गन्ध निकलती रहती है। 
वहाँ ऐसा एक भी पोघा नहीं जिसमें से दिव्य गन्ध न ग्राती हो । 
इसी लिये तो उस पवत का नाम रान्धमादन है । वह किन्नर गौर | 
झप्सराशों के विहार का स्थान है । यक्ष विद्याधरःतथा गर्व 
भी भ्रपनो प्रियाश्रों के साथ वहाँ की कन्दराग्रों में विहार करते 
रहते हं। यह समस्त भूमि भगवान्‌ भतनाथ की क्रोड़ास्थली है। | 
शिवजी अपनी प्रिया पावती के साथ गिरि-कन्दराओं में, पर्वत 
शिखरों पर, भगवती अलकनन्दा के तटों पर स्वच्छन्द क्रीडा 
करते रहते हैं। बहुत.से सिद्ध; यति, योगी भोर ऋषि मुनि | 
उनकी सर्वदा ग्राराधना करते रहते हैं। उसी परम रमणी | 
पावत्य प्रदेश में जाकर भगवान्‌ वासुदेव अपने . लिये तपस्या का 
स्थान खोजने लगे। अनेक ऋषियों के भ्राश्रमों को देखते हुए | 
भगवानु महामुनि व्याघ्-पाद..के परम तेजस्वी पत्र महात्मा 
उपमन्यु के दिव्य भ्राश्रम के समीप पहुँच गये। : ra 
सूतजी कहते हैं--“मुनियो !, उस शान्त एकान्त प्रम |. 
मनोहर आश्रम को देखकर भगवान्‌: बड़े प्रसन्न हुए श्रौर वरी | 


उन्होंने रह कर तपस्या करने का निश्चय बिया ।” ' १ 


| 

| ` सूत कहे-सूत जाम्बवती ने हरि तें माग्यो ® * | 
` लि सोतिन सुत डाह सौतिया मन महेँ जाग्यो | ˆ | 
शरि हंसिक कहें--होहि .सुत शिवः आराधे ` | 

विषय भोग तजि नियम कठिन ब्रतं यदि हम साधें |: *_ | 


हरि पत्नी 
निवसे आमह लख्यो, गरुह चढ़े हिम गिरि 'गयें 


| 
. 
| 


| 
( 
| 
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शिव-भक्त उपमन्यु के आश्रम पर भगवान 


[ १८५ | 
यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो 
गृणन्त्यविद्यापटलं बिभित्सवः । 
निरस्तसास्यातिशयोऽपि यत्स्त्रयं 


पिशाचचर्यामचरद्गतिःसताम्‌ ॥§ ` 
[श्री भा० ३ स्क० १४ झ० २६ इलोक ) : 


छप्पय 
मुनि ने निरखे कृष्ण यथा विधि स्वागत कीन्हों । 


अक्षत, तुलसी, पुष्प अध्य चन्दन युत दीन्हो ॥ 

. _ कारि पूजा स्वीकार कहें-सुनि/ हर गुन गाची । 
४ शिव के सुखद असंग ग्रेम तै मोहि सुनाओ॥ 
` . मुनि बोले-इहि थल विभो! बहुत बरष तै । हाँ रङ्ग । 

तिथि असुर सुर जिन लही, कछुक कथा तिनकी कहू ॥ 





जो मनीषी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा करते 
हैँ, वे उन शिव के निर्दोष चरित्रों का गान करते है । संसार में उन शिव 


| के समान ही जब कोई नहीं है, तो अधिक तो हो ही कोन सकता है ? 


ञ्चे ही विश्‍वनाथ शंकर सत्पूरुषों की एकमात्र गति हैं, तो भी वे पिशाचों 
की चर्या को स्वीकार किये हुए हैं । उनकी महिमा विचित्र है । 
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१२६ भागवती कथा, खण्ड ९ रा 


“श्री! के अनेंक रूप हैं। सात्त्विक श्री, राजस श्री, तामत |. 
श्री, ब्राह्मी श्री, आदि अनेक प्रकार से शोभा व्यक्त होती है। । 
ऋषि, मुनियों के ग्राश्रम पर ब्राह्मी श्रीं विराजती है। विलासी | 
घनिकों, राजा-महाराजाधों की वाटिकाओं में भी वृक्ष होते हैं | 
और ऋषियों के घाश्रमो में भी होते हैं। दोनों में बड़ा भ्रन्तर | 
है । विषयी पुरुषों के उद्यानों के वृक्ष राजस्‌ होते हैं। उनके नीचे | 
बैठ कर विषयो लोग विषय-वार्ता करते हैं। उतके पुष्पों को | 
तत्काल तोड़कर विषय-युक्त विषली वायु से, वे विषयी सूंघते हैं। | 
उनके फलों को स्वतः ही वे खाते हैं, जिनसे उनकी विषय-वासनां | 
बढ़ती है; किन्तु साघु-महात्माग्नों के उपवनों के वृक्ष सात्विक | 


होते हैं । उनके नीचे बेठ कर बालवटु वेदाध्ययन करते हैं, भक्त | 
| 






















गण उनको छाया में कृष्ण-कीतंन, कृष्ण-कथा करते हैं। उनके | 
पुष्प भगवान्‌ की सेवा में काम आते हैं। उनके फलों को स्वतः | 
कोई खा नहीं सकता । पहले वे भगवानु को अर्पण होगे, तब | 
प्रसाद-रूप से सब पावेंगे। उन वृक्षों में ब्राह्मी सम्पत्ति स्पष्ट | 
झलकती है। घनिकों के यहाँ भी पालतू पशु रहते हैं; किन्तु बे | 
बन्दी की भाँति भ्रपने दिन काटते हैं वे ही पशु जब ली | 
सें स्वच्छन्द विचरते हैं, तो उनकी शोभा निराली हो जाती है। | 
वहाँ वे प्र म-बन्धन में बंध कर रहते हैं। उनके दशांनों से हृदय | 
भर जाता हे । उनको चेष्टा में सात्त्विकता टपकती है । 










f 

श्री सुतजी कहते हैं--“मुनियो ! गंधमादन पर पहुँच करं | | 

भगवान्‌ ने गरुड़जी को तो विदा कर दिया । अब वे महंषि । 

मन्यु के झाश्रम पर झाये । आश्रम क्या था, वह एक हि फूर्ला | 
का सजा-सजाया गुच्छा-सा प्रतीत होता था। भाँति-भाँति १. 

दृक्ष उस भाश्रम को शोभा बढ़ा रहे थे। वे सब फल-फूलों १. 

सुशोभित थे। पहाड़ों पर ही फूलने वाले धव के सुन्दर वृक्षास 0० 
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शिव-भक्त उपमन्यु के आश्रम पर मगवानु _ १२७: 


. बन के समान उगे थे । कम्दब के हरे-हरे वृक्षों पर गोल-गोल 
.. फून ऐसे लगते थे मानों श्यामा के रोमाच्चित पयोधर हों । नारि-- 
' यलों के वृक्षों पर नर-मुण्डों के समान हरे लाल रंग के बहुत से 
. फल लटक रहे थे, । उनके लम्बे-लम्बे पत्त वायु में उसी प्रकारः 
- हिल रहे थे, मानों कोई बाहु को हिलाकर पथिकों को बुला रहा 
. हो। केतकी अपने यौवन के आरम्भ में फूल रही थी। जामुन 
. के काले-काले फल इसी प्रकार प्रतीत होते थे मानों बहुत से 
` भ्रमर उसको शाखाओं में चिपके हों । लाल, पीले, श्वेत, गुलाबी 
| झादि विविध भाँति के पाटल भ्रपने बड़े-बड़े पुष्पों की सुगंधि से 
. आश्रम को सुगन्धमय बना रहे. थे । कहीं-कहीं विशाल वट के वृक्ष |: 
अपनी बड़ी-बड़ी शाखाग्रौं से बहुत से भू-भाग को घेरे हुए थे । 
. उनकी शाखाओं में से जटाएँ निकल-निकल कर खम्भों के सदृश 
| बन गई थीं। उनके लाल हरे कोमल पत्ते इतने सघन थे, किः 
` आकाश दिखाई ही नहीं देता था । गोल-गोल लाल-लाल पके फलों 
। के लोभ से बहुत से पक्षी उन पर बेठे हुए विविध भाँति के शब्द 
| कर रहे थे। बेल के काँटेदार वृक्षों में फल भी लगेथे र वे 
| फूल भी रहे थे उन फूलों की भीनी-भीनी सुगन्धि बड़ी ही 
| मादक सी प्रतीत होती थी । तीन-तीन पत्तों वाले शिवजी केः 
अत्यन्त प्रिय वे वृक्ष भ्रत्यन्त सघन दिखाई देते थे। ऋषि नित्य 
| ही उनसे बेलपत्र तोड़कर शिवजी का पूजन करते थे । बेल के 
नीचे लक्ष्मीजी सदा रहती हैं। इसलिए बिल्व के फल का दूसरा 
नाम श्रीफल भी है। सरल भ्रोर कपित्थ के ऊँचे-ऊचे वृक्ष मानों 
| आकाश से बातें करते को बढ़े चले जा रहे हों। बड़े-बड़े कपित्थ 
| के फल नीचे पड़े हुए थे जिन्हें खाने के लिए a हाथियों के. 
| मुण्ड उघर ही ग्रा रहे थे । आम के सुन्दर वृक्ष फलों से लदे हुए 
| थे। शाल, ताल, तमाल के वृक्षों से आश्रम की पण-कुठियाँ 
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-२२क > ` भागवतीकथा,खस्ड ९ ` `` | 
“दिखाई नहीं देती थीं.। जंगली बेर के वृक्ष वहाँ के विचित्र प्रकार | 
के थे । देश में जसे बेर होते हैं, वसे वहाँ के नहीं थे। वे बहे, | | 
कोमल, मुदु घ्रौर दशनीय थे । कुन्द, मालती, यूथिका'को बेस | 
-वृक्षो से लिपट कर अपना प्रेम प्रदर्शित कर रही थों। उनके ( 
“फूले हुए फूल रोमाच्चित श्रंग के सदृश दिखाई देते थे। केलोंका ॥ 
सघन वन था, जिनके नीचे बेठकर हिरन जुगार कर रहेथे। | 
-झशोक के चिकने-चिकने चमकते हुए पत्ते, मोलश्री के छोटे छोटे न 
सुगन्धि-युत पुष्पो से सटकर बड़े ही भले मालूम पड़ते थे । कटहल | 
-के लम्बे-लम्बे काँटेदार फल वृक्ष की शाखाओं भ्रोर जड़ोंमेंसें | 
“ही निकल रहे थे । इत प्रकार के ग्राश्रम को देखकर भगवानको | 
“बड़ी प्रसन्नता हुई । . स 
वहाँ भांति-भाँति को जातियों के पतले-मोटे, बड़े-छोटे; एक |. 
-सींग वाले, छः सींग वाले, बारह सोंग वाले, बादामी, काले, लात | 
स्वच्छन्द हिरन घुम रहे थे । वृक्षों पर बन्दर बठे थे । कहीं काते | 
-मुंह के-लंगुर पू छ लटकाये ध्यान-सा कर रहे थे । कहीं सिह व । 
रहे थे, कहीं बाघ चिल्ला रहे थे; कहीं भेड़िये झाः रहे थे, कहीं | 
हाथी जा रहे थे, कहीं हिरन चौकडियाँ भर रहे थे, कहीं मोर | 
नृत्य कर रहे थे, कहीं सपं बिलों की ओर जा रहे थे, कहीं रो | 
जामुन के पेड़ पर चढ़ कर उनके फलों को खा रहे थे, कहीं भरे | 
लड़ रहे थे, कहीं हाथी हथिनियों के साथ क्रीडा कर रहे थं, कही | 
चूहे दौड़ रहे थे, कहीं बिल्लियाँ बैठी म्याऊँ-म्याऊँ कर रहीं थीं। | 
वृक्षों पर तोता मैना, वेया, कौआ, हंस आदि बेठेथे। * हर | 
__झाश्चम्त के भीतर बहुत-सी यज्ञ-वेदियाँ बनी हुई थीं, जित | 
सुगन्धित बुम को आकाश में फेलाते हुए अग्निदेव चमक इ | 
चे। भिन्न-भिन्न देवताःऔर लोकपालों को पृथक्‌-पृथक्‌, पी? 
'की हुई थीं । कल-कल निनादिनी भगवतो अलकनन्दा का मो | 


ME | 
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शिव-भक्त उपमन्यु के आश्रम पर भगवान्‌ १२१: 


` बेदँ-घोंष से मिलकर बड़ा ही प्रिय मालूम पड़ता था । वहां 
' आँति-भाँति के ऋषि-महषि रह कर तपस्या कर ' रहे थे । कोई - 
. खटाधारी, कोई लटाधारी, कोई दृधाधारो, कोई ब्रह्मचारो, कोई 
* फलहारी, कोई शाक्राहारी, कोई संन्यासी, कोई वानप्रस्थी, कोई 
| वाताहारी, कोई निराहारो । कोई पड़े रहते थे, कोई एक पर से 
` खड़े रहतेथे। कोई नंगे रहते थे । कोई गीले वस्त्र ही पहिने 
. रहते थे । कोई मौनी थे, कोई प्राणायाम-निरत थे। 

| भगवान्‌ इन सब को देखते हुए महामुनि उपमन्यु के समीप 
| पहुँचे । भगवान्‌ को देखते ही मुनि शीप्रता से पर्णकुटी से बाहर 
| निकल आये भगवांन्‌ ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया । उन्होंने 

| भगवान्‌ को हृदय से लगाया झौर उन्हें बड़े सत्कार पुर्वक यज्ञ- 
| शाला के सम्मुख वाले चबूतरे पर ले गये। वहाँ भगवानु को 
| सुंदर झासन पर बिठा कर उनकी विधिवत्‌ पुजा की । अध्य 

| आदि से उनका यथोचित सत्कार करके बहुत से कन्द, मुल, फेल 

` तथा पुष्प उनको भेंट किये । । 


| मुनि की पुजा को स्वीकार करके भगवान्‌ ने उनके आश्रम 
| की, मुनियों की, वृक्षों की, पशु-पक्षियों को, अग्नि की, तप को घौर : 
| मुनि के शिष्यो की कुशन पुछी । कुशल प्रश्‍न के अनन्तर महामुनि | 
| उपमन्यु बोले--“हे वासुदेव ! हे मधुसूदन ! हे पुन्डरोकाक्ष ! हे 

| नारायण! आपका स्वागत है, मैं यह जानना चाहता हूँ, कि . 
| आपका यहाँ पधारना किसी विशेष कारण से हुआ है,या हम : 
| सब को कृताथ करने के लिये आप ,इस घोर भ्ररण्य मे; 
| पघारेहें?”" और 
| . यह सुन कर भगवान्‌ बोले- 'मुनिवर ! में पुत्र-प्राप्ति के 


| लिये आशुतोष भगवा की झ्राघना के निमित्त यहाँ 
| लिये, भाशुतोष भगवान भूतनाथ रो. दां, 





€ 
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आया हूँ। मैं ऐसे स्थान में रह कर तप करना चाहता हैँ, जो 
सिद्ध स्थान हो 'जहाँ तप करने से शीघ सिद्धि प्राप्त हो सके ।" 
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यह्‌ सुनकर ऋषिप्रवर उपमन्यु बोले--“ जगन्नाथ ! भाषण | 
तप की क्या आवश्यकता ? भ्राप तो पी जगत्‌ के स्वामी | 
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हैं। आपके संक्रल्प-मात्र से ग्रसंख्यों ब्रह्मारडों को उत्पत्ति होती 
रहती है। फिर भी आप नर-नाट्य करना ही चाहते हैं, तो 
आप यहीं मेरे झ्राश्नम पर रह कर तप करें। आपको पुत्र की 
प्राप्ति अवश्य होगी । यह सिद्ध भूमि है। यहाँ पर अनेकों सुर, 
| झसुर, गन्धव, राक्षसों ने शिव को आराधना करके सिद्धि प्राप्त 
| | की है | 2? 

| यह सुनकर भगवान्‌ बोले--“मुनिवर ! मैं कुछ लोगों के नाम 

' सुनना चाहता हूँ जिन्होंने इस स्थान पर सतीपति शंकर की 

` सन्तुष्ट करके उनसे मनोवांछित फल प्राप्त किया हो। यदि आप 

| उचित समझें तो ऐसे कुछ शिव-भक्तों के मुझे चरित्र सुनाइये;' 
| जिससे शित्रजी के चरणों में मेरा अधिकाधिक अनुराग 
| उत्पन्न हो ।” | 

| यह सुनकर महामुनि उपमन्यु बोले-“भगवन्‌ ! यहाँ तो 
` असंख्यो शिव-भक्तों ने विश्वनाथ भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करके 

. असंम्भव वरों को प्राप्त किया है । उतमें से कुछ के नाम मैं प्रापको 

| सुनाता हुँ, क्‍योंकि यही तो भगवान्‌ शिव को क्रोड्ा-स्थलो है, 

| यहीं तो वे अपने श्वशुर गिरिराज को प्रसन्न करने के लिये भ्रपनी | 
| पत्नी पार्वती के साथ विहार करते हैं । ' | | 
| राक्षपराज हिरण्यकशिपु ने यहाँ दस हजार वर्ष तक तप : 
| करके शिवजी को प्रसन्न किया और उनसे बहुत दुष्प्राप्य दुलंभ से 

| वरदानों को प्राप्त किया । 

| . दावानगर मन्दार ने यहीं शिव के वरदान से अतुल बल 
| प्राप्त करके देवताम्नों के राजा इन्द्र से दस .हजार वषं तक बड़े 
| उत्साह से युद्ध किया ओर थका नहीं । 

' विद्युतप्रम दानवराजने भी यहाँ शिवजी को प्रसन्न करके 
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उनसे त्रेलोक्य का राज्य माँगा था और शिवजी के वरदान दे | 
उसने एक लाख वर्षे तक तीनों लोकों का शासन किया। | 

शतमुख श्रसुर ने अद्भुत शिवजी को सौ वर्षौ तक घोर | 
तपस्या करके योगबल, यहीं प्राप्त किया था क्रतु नामक स्वाय ' 
सुतर मनु ने शिव-सेवा के प्रभाव से सहस्र सुत प्राप्त किये थे।सो | 
झाप तो एक सुत के लिये ही उनको घोर आराधना करना | 
चाहते हैं । ह 





महामुनि याज्ञवल्क्य, पराशर-नन्दन भगवान्‌ वेदव्यास यहीं | 
पर शिवजी के प्रसाद से संसार में इतने यशस्वी और तेजस्वी हुए | 
हैं। इन्द्र ने यहीं तप करके इन्द्रत्व पाया । बाल-लिल्यो ने | 
यहीं पर इन्द्र से कुपित होकर शिवजी के वरदान से पक्षिराज | 
गरुड को प्रकट कराया । अत्रि-पत्नी अनसूया ने भी यहीं देवाधिदेव | 
शंकर को प्रसन्न किया था । महात्मा विकणं यहीं सिद्ध हुए। | 
शाकल्य मुनि ने यहीं घोर तपस्या करके ग्रन्थकार होते कां || 
हिजो से वरदान पाया । सार्वाण ऋषि ने भी कवित्वरशाक्ति | 
शंकर को कृपा से इसी स्थान में प्राप्त की। नारदजी ने भी यहीँ | | 
शिवाराधना द्वारा गायनाचाये की पदत्री प्राप्त की हे मधुसुदन, | 
मैं कहाँ तक गिना? असंख्यों प्राणी यहाँ आशतोष भगवान, | 
भोलानाथ की कृपा से £ 'गिनती ६ जे ने यहाँ | 
छ सद्ध हुए हैं। अनगिनती भक्तों ने यहाँ | 
चम, अथ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों को प्राप्त क्रिया है। | | 
शांकरजी ओघड़ दानी हैं, उनके यहाँ किसी भी वस्तु की कमी नहीं | 
को कश लो। उनके यहां चाहीं का काम | 
विचार नहीं, कोई मेद-माव नह दे हँ। वेते सम | 
खा मेक, नाक नहीं ॥. उनकी प्रसन्नता होते पर | 
की दे उया कहे? के गात भसम्मव नही । भगवद! ए | 
४“ भ स्वय ही'ग्रापके सन्मुख प्रत्यक्ष उदाहरण है! | 
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शिव-भक्त उपमन्यु के आश्रम पर भगवात्‌ १३३ 


झत्यन्त दरिद्र विप्र बालक होकर--दरिद्रता के दु:ख से दुखी 
ओ- होकर--“केवल दूध माँगने के लिये मैंने शिवजो की झ्राराधना 
' की। उसके फलस्वरूप भगवान्‌ शंकर ने मुझे सब कुछ दे 
-. डाला ।7 





| 

| वह सुनकर भगवान्‌ ने पूछा-'मुनिवर ! थापने दूध के 
. निमित्त शिवजी की क्यों ग्रराधना की ? श्राप पहिले कसे दरिद्र 
' थे? इन सब बातों को आप मुझे बतावें।” सूतजी कहते है-- 
` “मुनियो ! भगवान्‌ के ऐसे प्रश्न करने पर महामुनि उपमन्यु 
| अपना पूर्व चरित्र कहने को उद्यत हुए ।” 
| 


छप्पय 


हिरणकशिपु ने ग्रभो । यहीं वर दुरलभ पाये।. 
विद्य लभ मन्दार बली बनि देव हराये ॥ 
याज्ञवल्क्य श्री व्यास ओर शाकल्य महायुनि। 
अँधकार बड़ भये नाम शिव रट हर्युन पुर्गि॥ 
| और कहाँ तक अब कहूँ, हों दरिद्रता त डली । 
माठु वचन ते शिव. भजे, भयो शा थुवर त सुखी ॥ 
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दरिद्रता से दुखी उपमन्यु मुनि | | 
[ १८६ ] र 
तस्मे नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने। | 
केवलायाड्वितीयाय गुरवे ्रह्ममृतये ॥$ | 


(घी भग० १२ स्क० १० भ्र० ३२, शो) 


छ्प्पय | 
मुनि. ते पूछे कृष्ण--'कहो सब कथा विश्रवर। | 
्यात्रपाद सुत कहें-'सुरमि नाह” रही मोर घर॥ | 
एक दिना कहुँ पियो दूध घर पै नहि होई। | जी | 
, सोण्यो माँ ते' आइ सुनत. जननी मग रोई॥ i । 
| 





मेने हट जब करी बहु, चून. घोरि जल मह दयो। र 
पीयो परि पय स्वाद नाहि, दुःख मोर मन अति मयो || हा | | 
संसार में दो कष्ट बहुत बड़े बताये हैं बृद्धावस्था | 

हुत बई आएक तो वृद्धावस्था | 

| जा भौर दूसरा निर्धनता दरिद्रता का कष्ट । इसमें दरिद्रता | 
ह ८६ २९ गसके पास “धन नही, नहा ॥ कष्ट सबसे बढ़कर है। जिसके- पास घन नहीं, वह पती | 


| गन. क होकर भी सम्पुर्ण गुणों के नियन्ता हैं, जो केवल, | 
_ समत्कारही. २ गुरु हैं, | उन भगवान्‌ भूतनाथ शंकर शे | 


RE I ` 
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दरिद्रता से दुखी: उपमन्यु मुनि १३५ 


(किसी इच्छा को पुरी नहों. कर सकता । नित्य ही भूख उसे सताती. 
रहती है। बच्चे भूख के कारण रोते.हैं, खो उदास रहती है, 
बन्धुबान्धव बोलते नहीं, जाति वाले त्याग देते हैं। सम्बन्धी | 
उनसे मुंह छिपाते हैं, जिनके द्वार पर जाते हैं वे ही डर जाते हैं, 
सीधे बात नहीं करते; चाहते हैं, किसी प्रकार यह चला जाय । 
घनहीन का संसार पृथक्‌ होता है, उसे सभी दिशाएं रोती हुई 
सी दिखाई देती हैं, संसार उसे काटने को दोइता है। सब उसके 
लिये कठोर हो जाते हैं। वह सब की ग्रोर आशा-मरो हृष्टि से 
देखता है, किन्तु उसे कोई भी नहीं देखता । दरिद्रों को भूख भी 
बहुत लगती है। घर में अन्न भरा रहने पर वह मी तृप्त होकर 
भाग जाती है । धनवानों को प्रायः सदा अजीणं प्रपच रहता 
है, उनकी अग्नि मन्द ही बनी रहती है । दरिद्रता में कच्चा- 
पक्का, सड़ा-गला, बासी-कूसी सभी जीणं हो जाता है, पत्थर 
भी पच जाता है । उसी दरिद्रता को यदि कोई स्वेच्छा से स्वीकार 
कर ले, तो धन से हीन होने पर भी वह मन से प्रसन्न रहता है । 
द्रव्य से दरिद्र होने पर भी चित्त से वह घनवान्‌ बना रहता र 
चास्तव में तो मत की दरिद्रता ज्य दरिद्रता कहा है, घन के 
दर नहीं रखती। , 
pb यी ह. ध्मुनियो ! जब भगवान्‌ नते अ 45 
से उनके पूर्व चरित्र का प्रश्‍न किया, छ प बड़े उल्लास 
-काल की कथा कहने. लगे ।” 
080 भा बोले= वासुदेव ! मेरे पूजनीय पिता का नाम 
व्याघ्रपाद था। वे बड़े हो ज्ञानी, ध्यानी. भोर तपस्वी थे; किन्तु 
उनके पास घन नहीं था ।. इससे वे अन्य मुनियों की भाँति गोएँ 
नहीं रख सके । मुनियों के निवास से दूर हमारी पणांकुटी थी । 
इमःदो भाई थे । बडा मैं ओर छोटे धौम्य । हम लोग जिस किसी 
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प्रकार वन के कडवे कसैले कच्चे फलों को खाकर अपने दिक | 
बिताते थे । | | . 777 वी 
एक्‌ बार प्रभो ! मैं अपने प्रिता के साथ. एक यज्ञ में यया। | 
वहाँ मुझे सुरभि. गो का सुन्दर स्वादिष्ट भधऔटा मिश्री मित्र | 
हुआ दूध पोने को मिला । वासुदेव ! इससे 'पहिले मैंने कभी दूध ५ | 
नहीं पिया था। उस दुग्ध के स्वाद को झर में जनादन ! धपते | 
क्या कहे ? मुझे ऐसा लगा, अमृत इसी का नाम. है। मेरी उप्त | 
अनुपम पेय पदाथ से तृप्ति ही नहीं हुई। यज्ञ समाप्त होने पर | 
हम घर आये॥ बालक तो था हो, मैं वहाँ की बातें कुछ दिनों म॑) 
भूल गया । EE 
एक दिन मैं पनी कुटी से दूर खेलने चला गया। वहाँ कुछ. | 
ऋषिकुमार एक गौ को दुह रहे थे । गौ दुह जाते. पर उन्होंने | 
मुझे भी थोड़ा दूध दिया । उस दुध को पीकर मुझे यज्ञ के दूध | 
को याद झा गई । मैं दोडा-दोड़ा अपनी माँ के पास यया ,और | 
बोला--माँ.! माँ मुझे तू खाने. के .लिये दूध और भात दे यह | 
सुनते ही मेरी माँ को आँखों में आँसु भर भ्राये। उसने मुझे गोद | 
में बिठा कर, मेरा माथा सूंघकर, मु'ह चुमकर बड़े स्तेहसे | 
क य मेरे पास दूध नहीं है ?" | जा 
त बालक हो ठहरा। बच्चे माता-पिता की दरिद्रता को | 
समक हो नहीं सकते । उनमें उतनी विचार-शक्ति हो नहीं होती, | 
साकर माता-पिता से माँगने लगते हैं। न देने पर रोते हैं हड | 
न ॥ । बालाना, रोवनं बलम्‌'--बच्चों: का बल सेना ही ह हः । 
0 उन्हे किसी प्रकार बातों में लगाकर फुसला देते हैं+ | 
गर को वाते होने पर भुल जाते हैं । उनके हृदय मेक: | 
कपट तो रहता नहीं ३ यः | १ न हक्य मेड 
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दरिद्रता से दुखो उपमन्युः मुनि १३७ 


' भरकर दृध के लिये मना किया, तो में मचल गया । बार-बार 
` दृध देने को आग्रह करने लगा ! बाल-हठ को हटाने की युक्तियाँ- 
' माताएं ही जानती हे । मेरी माँ ने जब मुझे दूध के लिये बहुत 
हठ करते देखा, तो उन्होंने जल में भ्राटा घोलकर मुझमे कहा-- 
' “अच्छा ले, यह दूध पी ले ।'' 


अपनी माँ के दूध देने पर मैं बड़े ही उल्लास के साथ उठा. 


` झौर उसे पीने लगा, जिन्तु मधुसूदन, वह दूध तो था ही नहीं । 
' यदि मेने पहिले कभी दूध न पिया होता, तो उसे दूध समझ कर 
। पी जाता; परन्तु मेरी जिह्वा तो दूध का स्वाद ले चुक्री थी ४ 
. मुझे वह ग्राटा-मिश्रित जल अच्छा नहीं लगा । उसे पीने को 


भेरी रुचि नहो हुई । मैंने उसे बिना पिये ही छोड़ दिया और: 
झपनी माता से बोला--“अम्मा ! यह दूध तो है नहीं ।! 
इतना सुनते ही मेरी माँ के धैय्यं का बाँध टूट गया। बहुत 


` रोकने पर भी वह अपने कोन रोक सको, फूट-फूट कर रोने 
' लगी। उसने मुझे छाती से लिपटा लिया ग्रोर अपने थाँसुओ से 
' मेरो सम्पूर्णा शिखा को भिगो दिया । 


सैं यद्यपि बालक था, किन्तु माँ की ग्रन्तवंदना को समझ 
गया और बड़े स्नेह से अपनी माँ के मुह में मु ह मिलाकर पूछने. 


_ लगा--“अम्मा ! तू मुझे सच-सच बता दे। हमारे दूध क्यों नहीं 


. होता? अन्य ऋषियों के यहाँ तो बहुत दूध होता है ? यह तेने 


मुझे क्या दिया था ?? पट 
मेरी माँ ने रोते-रोते कहा--“बेटा ! यह यथार्थ में दूध नहीं 


' था, यह तो पानी में घोला हुआ भ्राटा था। बेटा ! जिसके घर 


| 
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गोऐं हैं, उन्होंने पूवं जन्म शिवजी की आराधना को है । हम ऐसे 
ग्रभागे हें कि हम भगवान्‌ शिव की कृपा प्रसाद से वञ्चित हे । 


` हमने भक्तिपूर्वक उनकी उपासना वहीं की है, तभी तों दरिद्रता 


Ea जप कर, 





ये 
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हमारे यहाँ रहने लगी है। बेटा ! आज मुझे अपनी. निर्धनता | 
“पर दुःख हो रहा है । हाय | में प्रपने बच्चे को द्ध भी नहीं दै र | 
-सकतो |? र जे 
मैंने कहा--“माँ तुम. दुखी मत हो। दूध न.मिला तोत | 

सही । भब तुम ऐसा उपाय बताग्रो, जिससे हमारे घर | 
भी यथेष्ठ दूध हो । तुम जो उपाय बताओगी, वही मैं करूगा। | 
"चे शिवजी कौन हैं, जिनकी उपासना करने से दूध मिलता है? 
'छुम इतनी दुखी मत हो । अब में तुमसे दूध न मागू'गा, शिवजी | 
को उपासना करके उन्हें प्रसन्न करके उनसे ही दूध मागुगा !” | 
मेरी माँ ने कहा--“बेटा ! मुझे श्रपनी दरिद्रावस्था पर दुःख | 

ही रहा है । अपने लिये मुझे कुछ दुःख नहीं । जो भी भगवान्‌ | 
"भेज देते हँ । उसी पर सन्तोष कर लेती हुँ, किन्तु तुम मेरे हृदय | 
के टुकड़े हो, तुम्हें माँगने पर मैं दूध नहीं दे सकती इससे मुझे | 
"दुःख हो रहा है ।” न है | 
' गह सुनकर शोनकजी बोले-“सूतजी ! गृहस्थियों के लिये | 
दरिद्रता का हो दु:ख सबसे बड़ा है। विशेष कर इन ब्राह्मणों के | 
"पास दरिद्रता बहुत रहतो है, इसका क्या कारण ?” - 
पुतजी यह सुनकर हँस पड़े भ्रौर बोले--“महाराज, इत | 
'भह्यणों की आप कुछ न पूछिए । ये लोग ऐसा दृष्कर कर्म करते | 
हैं, कि.सभी दाँतो तले उंगली दबा जाते है । इन्होंने दरिद्रता को | 
"अपने आप ग्रहण कर लिया है ।” : 2३ 
“दरिद्रता को कोन ग्रहण कर स ह? न स अद्भुत | 
बात सुना रहे हें। यह नै दती आप 
किसके हे हे । यह दरिद्रता किसकी लड़की है ? इसका विवाह | 
सब वाते हमा दै! ब्राह्मणों ने उसे ग्रहण क्यों किया? इत | 
.... उततर देकर आगे की कथा कहें।”..  ++ | 
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दरिद्रता से दुखो उपमन्यु मुनि १३९ 


' यह सुनकर सूतजो बोले--“महाराज, यह कथा तो बड़ी 
लम्बो-चोड़ी है, किन्तु मैं अत्यन्त ही संक्षेप में आपको सुनाता 
हँ । ऑप दत्तचित्त होकर इसे सुने ।” 

ओ जब दुर्वासा मुनि के शाप से लक्ष्मी विलीन हो गई, तो 
' देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा। कोई भी शुभ 
' कामकरो, उसमें पहिले वित्न आते हैं; जो विश्लों को कुछ भी न 
- समझकर उत्साहपूवंक परिश्रम करते रहते हैं, तो पीछे से उन्हे 
' अमृत को प्राप्ति होती है। इसी प्रकार समुद्र मथा तो गया था 
अमृत के लिये, किन्तु पहिले ही पहिले निकला उसमें से 
` विष | शिवजी उसे भगवान्‌ का नाम लेकर पी गये। अव 
दूसरी बार फिर मथा तो दरिद्रता देवी निकळों । बडी विरूप, 
. काली कलूटी, दुबली पतली, देखने में भयानक । यद्यपि बड़े बाप 
की बेटो थी, ससुद्रतनया थी, किन्तु क्वारी कन्या का कुरूप होना 
उसके विवाह में बड़ा विघ्त है। विवाह हो जाने पर चाहे वह 
अन्धी ही हा जाय । सम्पूणं शरोर पर माता के घाव क्‍यों न हो 
जायें फिर तो निभाना ही पड़ता है। बड़ों की वत्रारी कन्या 
कुरूप हो, तो वे बड़े धर्म-संकट में पड़ जाते हैँ साधारण झादमी 
के साथ विवाह करने में अपना अपमान है! बराबर वाले कुरूप 
कन्या को ग्रहण नहीं करते, इसीलिये दरिद्रता के साथ किसो ने 
विवाह करना स्वीकार नहीं किया। तब उसने देवताओं से 
FE कहीं रहने का ठौर ठिकाना तो बता दो, कहाँ पर 
रहे ?? | 
यह सुनकर देवता बोले-''देखो, तुम जहाँ लड़ाई झगडा 
हो वहाँ रहा करो । जो लोग शुद्धता से न रहें उनके यहाँ रहो, 
जो दोनों सब्ध्याग्रों में सोवें, जो अखाद्य पदार्थ खायें, जो भशुद्ध 
वस्तुओं को जैसे नख, बाल, हड्डी, मुत्र, विष्ठा, राख, कुडा कर- 
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कट आदि वस्तुओं को घर में पड़ी रहने दें, उन्हें झाड़ बुहारे ` | 
नहीं उनके यहाँ तुम रहो ।” बिचारी दरिद्रता भ्रपना सा. मुह ४ 
लेकर चली गई । | 

फिर निकलीं लक्ष्मीजी । वे इतनी सुन्दरी थीं कि सभी को | 
मन उन्हें देखकर क्षुभित. हो उठा । सभी उनसे विवाह करने को | 
अत्यन्त उत्सुक दिखाई देते थे। केवल एक बार ये हमारी ओर | 
देख भर लें, किन्तु वे किसी को ओर ताकती भी नहीं थीं। | 
विष्णु भगवान्‌ ने उन्हें अपने हृदय का हार बना लिया । ग्ब त्रे | 
वे जगन्माता हो गई । | | 

जो अच्छे स्वभाव वाली होती हैं, वे बड़े घर में डि वाह जाने | | 
पर भी अपनो बहिनों की चिन्ता रखती हैं। लक्ष्मीजी तो बब | 
जगत्‌ के स्वामो को ग्रर्थाङ्गिनो बन चुकी थीं । उन्होंने एक दिन | 
प्रपते पति भगवान्‌ विष्णु से कहा--“प्राणनाथ ! मेरी एक | 
प्राथना है।” है. 

भगवान्‌ बोले--' कहो, क्या बात है 22? “छा | ॑ 












ह रामा है। इसीलिये स्वामिन्‌ ! मुझे इस दोष में | 
बताइये । आए से की कहीं विधि बेठाइये, उसे घर द्वार वाली | 
सा, दूलहा गत है । उसक्रे लिये कोई मलूक सा, सुन्दर | 

॥ ९ खाज दीजिये । जेते होतसे मेरी बड़ी बहिन का गठ | 

हि... 


न्स भगवात यो ने है - EP: । 
सभी पोज शक मन चो वंशी की 
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दरिद्रता से दुखी उपमस्यु मुनि १४९ 


बात और भी है । वह हैं मेरी बडो साली । मैंने बलपुवंक समझा 
' डका कर किसी के पलले से उसका पल्ला बाँध भी दिया, तों 
सम्बन्ध में वह मुझसे बड़ा साढ_ हो जायगा । उस कुरूपा को 
कोई भला आदमी स्वेच्छा से ग्रहण तो करेगा नहीं ।” 
' लक्ष्मीजी बोलीं-“अव, महाराज ! कसी भी है, है तो बहिन 
| ही । हाथ की रेखा तो मिटती ही नहीं । कहीं भी हो, उसकी 
साँठगाँठ लगा दीजिये ।” | 
' ` भगवान्‌ बोले--“अच्छी बात है, प्रयत्न करूंगा । यह कह 
' कर उन्होंने एक तपस्वो ब्राह्मण मुनि को बुलाया और उनसे 
` बोले--“मुनिवर ! यह मेरी साली है । आप इसके साथ विवाह 
' करलें, तो झाप सम्बन्ध में मुझसे बड़े हो जायंगे । मेरे भी ज्येष्ठ 
` साढ़ बन जायंगे।” | | | 
' मुनि बोले-“भगवचु ! विवाह आदि की तो मुझे इच्छा है 
` नहीं, किन्तु भ्रापकी ज्ञा तो मुझे सवथा रिरोधाय्यं है । आपको 
` आज्ञा है तो मैं विवाह कर लूगा।' 
` भगवान्‌ को तो यही ग्रभीष्ट ही था। मुनि के साथ उसका गठ- 
बन्धन कर दिया । मुनि इस सम्बन्ध से सन्तुष्ट-से दिखाई Se 
देते थे, किन्तु भगवान्‌ की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना- 
यही तो उत्तम भक्तों का लक्षण है। अपनी नई वहू को लेकर 
सुनिवर आश्रम की ओर चले । क | 
मुनि के आश्रम में चारों शोर सुन्दर वृक्ष लगे हुए थे। 
सम्पूर्ण आश्रम झाड़ा-बुहारा, लिपा-पुता, सुन्दर, स्वच्छ पड़ा 
था। चारों ओर वेदों की ध्वनि हो रही थो। यज्ञ-कुन्डों में 
विविध प्रकार की झग्तियाँ प्रज्वलित हो रहीं थीं । इस प्रकार 
राह्मीश्री से युक्त आश्रम को देख कर दरिद्रता डर गई। जहां 
` आह्योश्री विराजमान है वहाँ दरिद्रता रह ही कंसे सकती है। 
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उसने अपने पति मुनिवर से कहा- स्वा मिनु ! मैं तो इस प्राच 
में रहने की नहीं । आपने विधिवत्‌ मेरे साथ विवाह किया है। 
झाप तुरन्त मुझे यहाँ से दूर ले चलिये ।” 

मुनि ने सोचा-“यह अच्छी इल्लत भगवान्‌ ने मेरे तिर 
बाँध दी । अब जाने यह चन्डी मुझे कहाँ-कहाँ घुमावेगी ? | 
काली मु'ड वालो के पीछे मुझे भी न जाने क्‍या क्‍या करना 
पड़ेगा । अब तो जसे तसे हो निभाना ही पड़ेगा ।'' 

यह सोचकर मुनि ने कहा- “अच्छा बहूरानी, चलो, कहाँ 
चलोगी ?” यह कह कर मुनि उसके साथ चल दिये। वह | 
आगे-आगे थी, मुनि उसके पीछे-पीछे चल रहे थे। सम्भवतया र 
ज्येष्ठ वेशाख का महीना था, कड़ाके की धूप पड़ रही थी। दोनों 
हो थक गये । एक पीपल की छाया में बैठ गये । 


मुनि ने सोचा-ग्रच्छा विवाह बिया । जप, तप, अग्निहोत्र 
सब छूटा । इसका जप, तप, यज्ञ, याग, वेदाध्ययन में मतं 
ही नहीं लगता। इतके पीछे मैं इन सब को छोड़ नहीं सकता । 
या तो मुके यज्ञादिक छोड़कर इसो का क्रीड़ामृग बनना पड़ेगा या 
इसे त्याग कर उनका फिर से ग्रहण करना पडेगा 


पालन हो गया । अब इसके पीछे 
हँदा तार रहें ? यह सोच कर मुनि किसी बहाने से खिसक 
र ने जब देखा कि मेरा दुलहा तो मुझे यहाँ जङ्गत 
 शनीचर ° माग गया, तो वह बड़े जोरों से रोने लगी। | 
! तागा शि ता, अपनी बहिन का रुदन सुनकर लक्ष्मीजी | 
विवाह कंसे हिल “प्राणनाथ ! आपने मेरी बहिन 
| भादमी के साथ कर दिया ? देखिये, वह उसे धो 
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| कर चला गया । वह बेचारी पीपल के पेड़ के नीचे बेठी रो 
रहीहे।' | 


भगवान्‌ ने कुछ चिढ़ कर कहा--“देखो जी, बहूरानी ! सुनो 


. भेरी सच्ची बात । मैंने जीवन भर का तो उसका ठेका लिया 


नहीं है । तुम ने विवाह कराने को कहा था, विवाह करा दिया 


' तुम्हारा परवेत्तापने का दोष दूर हो गया । झब बहिन का अधिक 
' स्नेह है, तो तुम ही, उससे बातें करो । मैं तो झब अपने कतंव्य से 


मुक्त हुआ।” 


लक्ष्मीजो ने कहा--“ये पुरुष सब एक ही थैली के चट्टे 


` बट्टे हैं। अपना प्रयोजन हो, तो पचास मोठी-मीठी चिकनी 
| जुपड़ी बातें बनावेंगे। चलो, मुझे मेरी बहिन के पास ले तो 
- चलो |” 


| 


' गले मिल कर खुब रोई । तब भगवान्‌ ने कहा-“अब रोने 


भगवान्‌ क्या करते? पत्नी ठहरी, लेकर गये । दोनों बहिने' 


` धोने से काम न चलेगा। जब तक ब्राह्मण का यज्ञ, याग, वेद, 

' देव, गौ, अतिथि, धमं और मुझमें प्रेम है, तब ब तक वह तुम्हें 
' पास भी न आने देगा। वह मना न करेगा, किन्तु तुम वहाँ 
` उसकी ब्राह्योश्वी के कारण जा न सकोगी । इस पीपल के पेड़ में 


. ही रहो ।” 


यह सुनकर लक्ष्मीजी ने कहा-- 'हाँ, बहिन ! तुम इसीः 


| अइवत्थ के पेड में रहो । प्रत्येक शनिवार 'को में तुम्हारे समीप 


आज से आया करूँगी । उस दिन जो पीपल का ग्रालिङ्कन करगे, 


. उन पर में प्रसच होऊंगी ।॥ _ 


| 
| 


इस पर दरिद्रता बोली--“तब बहिन ! लोग शनिवार को 
ही पोपल की . पूजा करेंगे । अन्य दिनों में तो कोई पूजा ही न 
करेगा ।” pg नक PTO 
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यह सुनकर लक्ष्मीजी-बोलीं--“नहीं, जो नित्य पूजा करेंगे | 
'उन पर भी मैं तुम्हारे सम्बन्ध से प्रसन्न होऊगी । अन्य दिनों 
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पीपल का आलिङ्गनः न कर गा र 2 
| ।| चाहि लङ्गन वल 
शनिवार को ही करना चाहिये | ह्ये । आ क 
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इस प्रकार दोनों बहिनों में समझौता हो गया। उस दिन से : 


प्रत्येक शनिवार को लक्ष्मीजी पीपल के पेड़ में आती हैं। उस दिन 
दरिद्रता स्नेह वश वहाँ से हट जाती हैं और बहिन को बैठा देती 
हैं। इसलिये शनिवार को पीपल के वृक्ष का विधि-विधानपुवक 
पूजन करके आलिङ्गन करना चाहिए । अन्य दिनों में केवल 
पुजन हो करना चाहिये, आलिगन नहीं ।” न 
. सूतजो कहते हैँ-““मुनियो ! इस प्रकार ब्राह्मणों ने दरिद्रता 
को स्वीकार तो कर लिया, किन्तु ब्राह्मी तेज.के कारण दरिद्रता 
उनके पास फटकने नहीं पाती । जो ब्राह्मण ब्राह्मोश्नी से हीन हैं 
उनके ऊपर तो दरिद्रता बलपुर्वक सवार हो ही जाती है। जो 
भगवद्‌ भक्त नहीं, शिव की आराघना में तत्पर नहीं, कथा- 
कीर्तेन से विमुख हैं-ऐसे ब्राह्मणों के यहाँ ग्रपना अधिकार 
समक कर दरिद्रता चली जाती है। यह मैंने अत्यन्त संक्षेप में 
दरिद्रता का चरित्र ग्रापको सुनाया ।” 

यह सुनकर शौनकजी बोले--“विदुरजी ! यह आपने प्दभुत 
चरित्र सुनाया । हाँ तो महामुनि उपमन्यु की माता ने उन्हें दूध 
आप्त करने का कौन सा उपाय बताया और मुनि ने क्या किया? 
इस सम्पूर्ण कथा को श्राप हमें सुनावें। शिव-भक्त महासुनि 
उपमन्यु के चरित्र सुनने के लिये हमारे मन में अत्यन्त कुतूहल 
हो रहा है ।”” 

शौनकजी के ऐसा कहने पर सूतजी बोले--“मुनिवर ! मैं 
शिवध्यानतत्पर मुनिवर उपमन्यु का उत्तर चरित्र ग्रापको सुना- 


ऊंगा। तब तक मैं थोड़ा पंचाक्षरी मन्त्र का जप कर लँ । झाप 


भी तब तक श्िव-शिव रटिये ।" 


शिव-शिव रटें, तो संकट कटे । 
१9 
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: अम्मा | यह पय नाहि मोहि तू च्यो बहकावे। 
अभतोपम अति सवेत मधुर पय च्या न पिआवे ॥ 
मम हृठ निरख्यों माठु नयन त. अश्‌ बहावै | 
बार-वार पूचकारि हृदय ते मोह लयावै॥ 

मैं पूछचो--'बर सुरामि पय, होइ न.च्यों हे जननि कह। 

बोली-चेटा ! विष्णु की, साली की करतूत यह ॥ 
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-उपमन्यु सुनि को शिवजी का बरदान | 
[ १८७] 
त्वं कमंणां मंगल मंगलानाम्‌, 
& 2 स्म लोकं तनुषे स्व; परं वा | 
अमंगलानां च तमिस्रमुखणमू, . -: 
विपयय; क्रेन तदेव कस्यचित्‌ ॥# 


(श्री भा० ४ स्क० ६ ग्र ४५ इलोक) 
छप्पय [ 


पुनि पूछो हे मातु! मगै यह कुलटा कैसे! 
सुनि याँ बोली-वत्स / बताऊँ जावै जेते? 
आशुतोष भगवान्‌ शाम्भु कू जो आराधें। 
तिनके दुलम काज कपर्दो छिन महँ साथें ॥ 
मधुसूदन । मम माठ ने, महादेव महिमा कही। 
उपजी सुनि शिव भक्ति हिय, शरन चरन हर की यही ॥ 






| : & ब्रह्माजी शिवजी को स्तुति करते हँ--“हे मङ्गलमय महादेव ! ` 
ही मंगल कम करने वाले पुरुषों को स्वर्ग ग्रथवा मुक्ति प्रदान 
रते हैं प्रौर पाप कम करने वाले को भयङ्कर नरकादि गति'भी झाप. 
व देते हैं । फिर कहींकहीं इस नियम के विपरीत होना भी देखा जाता 
। इसे भापही जान, ऐसा.क्मों होता है।” ` : 
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विपदा हमें भगवत्‌ स्मृति करावे ऐसी विपदा 

| 6 किसी को देना। जो दरिद्रता शिव-चरणों १ | 
अनुराग करावे, हे आशुतोष भोलेनाथ ! ऐसी दरिद्रता जिए | 
प्राप्त है, उनकी चरणों की धूलि हमें प्राप्त हो । जो सुख हमें शिव 
से विमुख करे, ऐसा सुख शत्रु क भी प्राप्त न हो। आब 
उपमन्यु महषि दरिद्रता के ही कारण शिव-भक्तों में सबसे अधिन 
सम्माननीय बन गये । | । 
सुतजी कहते हैं-- 'मुनियो जब महामुनि उपमन्यु को माता | 

रोने लगी, तब मातृ-दुःख से दुखी बालक उपमन्यु कहने लगे- | 
“माँ ! तुम मुझे उन भगवान्‌ शक्कर का स्वरूप बता दो, उनकै 
उपासना की प्रक्रिया. समझा दो । जननि ! में उन त्रिशूलपाणि 
विश्वनाथ को तपस्या द्वारा प्रस्न करूंगा भर अब उन्हीं से दृष 
साँगूँगा ।' | 
अपने आश्रम पर झाये हुए भगवान्‌ श्रोक्कष्णचन्द्र को सवा | 
भगवान्‌ उपमन्यु सुना रहे हैं--''प्रभो ! जब मैंने अपनी माता पे 
शिव-स्वरूप समझने का आग्रह किया, तो मेरी माँ के नेत्र श्रावण 
भादों की वर्षा के समान बहने लगे । उसका कण्ठ गद्गद है 
गया, मुझ बालक की भोलछो-भाली बातें सुनकर हृदय म 
आया । उन्होंने मुके कसकर अपत्ती छाती से चिपटा लिया। च | 
“वासुदेव ! माता की गोदी कितनी सुखद है, उसका स 
कितना प्रेममय है; किन्तु मुझे तो दूसरी ही छुन सवार यौं। 
में बार-बार माता से भाग्रह करने लगा । तब मेरो माँ रोते 
दोनो हाथों की ्रंजलि बाँधकर कहने लगी--“बेटा ! शिव | 
दुराधष और दुविज्ञ य हैँ। उनका यथाथ रूप ऋषि, मुनि, देव| 

` अक्ष गन्धव जान नहीं सकते, शाख उनका वर्णन नहीं | 
सकते । वे सबसे श्रेष्ठ और सबके जनक हैं । वे. ही ब्रह्मा | 
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| विष्णु हैं ओर वे ही रुद्ररूप धारण करते हैं। उनसे परे कोई देव 
| नहीं । वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। विश्व उनकी 
| क्रीडास्थली है; उसमें वे सवत्र व्याप्त हैं, वे भक्तत्रत्सल हैं, ग्रशा- 
| रणशरण हैं। वे शरण में आये हुए के सभो दुःखों को नाश 
| करने वाले हैं। उनकी कोई किसी भाव से शरण मे क्यों न जाय, 
वे सभो को ईप्सित वर देते हैं। उनके यहाँ भेद भाव नहीं । 
देवता, अ्रसूर, यक्ष, राक्षस, बुरा, भला, सदाचरी, कदाचारी कंसा 
| भी कोई क्यों न हो, सभो के मनोरथों को वे पूरा करते हैं । 

| उनका एक रूप भी नहीं, या तो वे अरूप हैं या सभी उन्हीं 
| के रूप हैं; फिर भी वे विचित्र वेष बनाकर बल पर बेठकर 
| बेताल भूतो के साथ वनों में विहार करते हैं, श्मशानों में नाघते 
| हुँ और म्रपना उन्मत्त का-सा रूप दर्शाते हैं। वे बड़े जोरों से 
| अट्ठहास करते हैं। उनकी हंसी श्रत्यन्त हो मधुर है। चक्र, शूल, 
| गदा, मुसल, खड्ग आदि भ्रायुधो को भी धारण कर लेते हैं। 
| मेखला, कुण्डल, यज्ञोपवीत बाजूबन्द सब उनके सपों के ही होते 
| हें। सिर से भी सपं लिपटे हैं, कानों में भी सपो के कुएडल हैं, 
| गले में भी सप पडा है। यज्ञोपवीत भी सर्पो' का ही पहिने हैं । 
| कोई इधर से सर से जाता है, कोई उधर से फुफकार मारता है । 
वे हँस जाते हैं घौर उनके फणों पर अपने करकमल को रखकर 
कृपा करते हैं। जिन सर्पो से सभो भयभीत होते हैं, वे निभेय 
होकर उनकी शरण में विहार करने हैं रा व्याप्र-चम ओढते हैं, 
भस्म रमाते हैं, जटा धारण करते हैं, मुएडों की माला पहिनते 
| हैं, कपाल हाथ में रखते हैं। यह उनका रूप भ्रज्ञान्यो को मोह 
| में डालने वाला है। ज्ञानी तो उनके उसी i रूप को समझ 
. कर उपासना करते हैं। बेटा, तुम उनके निमित्त जो भी जप, तप, _ 
` थूजन करोगे उसे वे स्ववः समझ लेंगे भोर" समझकर तुम्हें - इष्ट 
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वस्तु प्रदान करेंगे । उनसे कोई बात छिपी नहीं । वे घट-घट क | 
जानने वाले हैं । सभी के अन्तःकरणों में वे सदा अन्तर्यामी रुपे 
निवास करते हैं । वत्स ! यदि तुमने उनकी शरण ले ली,तो ' 
तुम्हारे समस्त दुःख दूर हो जायंगे, फिर तुम्हें किसी भी वस्तु की 
कमी न रहेगी ।” | 
महामुनि उपमन्यु कहने हे-“हे क्लेशनाशन केशव अपनी | 
आता के ये वचन सुनकर मेरी भगवान्‌ सदाशिव के चरणार- 
विन्दो में प्रगाढ भक्ति उत्पन्न हो गई। उसी दिन से मैं आकर | 
शिवाराधन में तत्पर हो गया । हे वासुदेव ! मैं एक सहस्र वर्षों | 
तक एक अंगूठे पर खडा रह कर शिवजी की थाराधना करता 
रहा ४ | | 
“एक दिन मैं देखता हुँ कि पर्वत के समान सफेद ऐरावत | 
हाथी पर चढ़े हुए देवताधों के स्वामी इन्द्र मेरी झोर भ्रा रहे | 
हैँ। उनके साथ सकडों देवता हैं, बहुत से -ऋषि-मुनि, सिंध, | 
"चारण, गन्धव उनकी स्तुति कर रहे हैं ।'म्वर्गीय झप्परायें अपने | 
हावभाव कटाक्ष द्वारा. उन्हें प्रसन्न करती हुई उनकी परिचर्या में 
लगी है । उनके माथे का मणिमय मुकुट सूयं की किरणों के 
जगने से दमदमा रहा था.। विविध प्रक्रार के. झाभूषशों से वे , 


सुसज्जित थे, अनुपम-हूप लावण्य-युक्त स्वर्गीय ग्रप्सराये उतके | 


ऊपर चवेर डुला रही थीं;. जिसमें रहा 
है ऐसे मोतियों का. फू जसमें से सदा अमृत टपकता रहता 


| का. फालरदार सफेद छत्र ऊपर लगा हप्रा था। | 
मेरे सम्मुख -प्राव रवे खडे हो गये और मुझे म करके | 


| ल यम ' मै संसस्त देवताम्रों, का:तीनों लोको का पति | 
ग ने मरी ही उपासना को जाती है। में ही न्रेलोबमुः का | 


bo 22. णी में तता, तुम्हारे कपर सै मत | 
! ७.८११५९. या से; में, सन्तुष्ट ह, तुस .मुकपे-जोःझी. च p | 
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उपमन्यु मुनि को शिवजी का वरदान १५१ 


वरदान माँग सकते हो । मैं तुम्हारी समस्त इच्छाभों को पुण 
करू गा ।” पक UY 
“देवराज इन्द्र के ऐसे वचन सुनंकर मुझे प्रसन्नता नहीं हुई । 
मैं देवराज से हृढ़ता के स्वर में बोला-देवेन्द्र | यदि आप 
त्रेलोक्य के स्वामी हैं, तो रहे भावें । मुझे आपसे कोई प्रयोजन 
नहीं । मैंने तो भगवान्‌ भुवनेश्वर भूतनाथ भवानीपति की शरण 
ली है। मेरे वरदाता तो वे ही हो सकते हैं, उनके अतिरिक्त में 
किसी से भी वरदान नहीं माँग सकता। वे मुझे जो भी दे दें 
वही सहष स्वीकार है । वे यदि मुझे पशु पक्षी, शूकर, कूकर 
की योनि भी दें, तो वह भी में ग्रहण कर लूँगा.। दूसरा कोई 
मुके स्वग के सिंहासन पर ही क्‍यों न बिठाना चाहे, तो भी में 
नहीं बढ गा । मेरे सर्वस्व तो शिव हैं। मेरे इष्ट तो पावतोपति 
हैं। मेरे ऊपर अनुग्रह भौर तिग्रह करने में सदाशिव हो समथ 
है, दूसरे के सम्मुख मैं हाथ नहीं फैला सकता । आप चाहें तो 
प॒घार सकते हैं, चाहें विराज सकते हैं। मुझे आपसे कोई वरदान 
नहीं भागता है।”” . ' . .. ० ० के जो वि 
: मेरे वचन सुनकर हंसते हुए देवेन्द्र बोले- 'झरे, तुम. क्या 
शिव-शिव कर रहे हो? वर देने वाले देवता होते हैं और में 
समस्त देवों का इन्द्र हुँ, अघोशवर हूँ। मुझसे. बढ़कर कौन है ? 
जिस शिव के तुम इतने गुण गा रहे हो उसके होने में क्या प्रणाम 
हे? तुमने उसे देखा है ?” ` .- 59:34. ७४0२ ॐ 
' -उपमन्यु मुनि कहते है--“वासुदेव !. देवेन्द्र की ये बात सुन 
केर मुझे कुछ रोष-सा था गया, मेने कहा-- हे व ] 
शिवणी इनं चमं चक्षूथो से बाह्य इष्टि ग. को दिखाई 
नहीं, देते, उनके झस्तित्व मे वेद ही अशण 2 वेदों. में 2 स्यान 
स्थोन पर उन्हीं त्र्यंबक मेहेइंवर की महिमा गाई गई हे । ह 
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सहुत्नाक्ष ! अनुमान भी प्रमाण है । जब यह सृष्टि है, तो किसी ने 
इसे उत्पन्न किया होगा, शिव के अतिरिक्त उत्पन्न करने की 
शक्ति किसमें है? वे हो उत्पन्न करते हैं, वे.हो संहार करते हैं। 
बड़े-बड़े छषि-महषियों ने शिवाराधन करके सिद्धि प्राप्त की है 
घतः उनके अस्तित्व में आप्त ही प्रमाण है। भाप देवताओं के 
इन्द्र शिवजी के ही कृपा प्रसाद से हुए हैं। वे देवाधिदेव महादेव 
हैं। आप तो उन्हीं के बनाये हुए इन्द्र हैं । उन्हीं की श्राज्ञा 
र ब पर अभिषेक हुग्रा था । आप वर देने में 

¦ फिर भी में वरदान 

आजा वरदान तो सबके वरेण्य श्री शिव सें हः 
उपमन्यु मुनि कहते है-“हे वृष्णिवंशावतंस ! हे कैटभारे ! 
जब मैंने यह कहा, तव तो एक ऐसी अद्भुत बस हुई, कि में, 
हष और विस्मय के बीच में पड़कर कुछ काळ के लिये किव. 
यवसा बन गया । मैंने देखा, कि वह ऐरावत तो नन्दीइवर 
ह में परिणत हो गया । दुग्ध के फेन के सहश, शारदीय. 
शा न सरश, धुले हुए शुभ्र पट सद्दश, ; 
उक के पुष्प के सदृश उसका रंग शुभ्र हो गया था ।. 
री बेर न हिल रहा था, पीली-पोली आँख चमक रही 
से भरे शखर के समान वह ऊँचा था । उसके दोनों सोंग 
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वृषभ बाँ-बाँ बोली बोल रहा था । क्षण भर में ही दृश्य बदल 
गया । अब वहाँ ने इन्द्र, न अप्सरायें मेरे सामने नन्दोश्‍वर पर 


हे 








हच 

चढे हए पार्वती परमेश्वर उपस्थित थे । अपने इष्टदेव को सम्मुख 
न मेरे हषं का ठिकाना नहीं रहा । भूमि में लोट कर मैने 
भगवान्‌ भुवनेश्वर को साष्टाङ्ग प्रणाम किया । यथाप्राप्त वस्यः 
सामग्रियों से उनकी पूजा वी प्रेमाश्नुओं से मेरे नेत्र भर गये ए 
भली भाँति झपने इष्ट के दशंन भी न कर सकता था। तब मेंने 
नेत्र बन्द करके विविध स्तोत्रों CU की। मेरी सलि 
से प्रसन्न होकर भवानीताथ मुझसे बोले--'वत्स उपमन्यु | रेः 
तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने के सिये उपस्थिक 
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है। हे मुनिपुगव ! तुम मेरा दर्शन करो, अपना अभीष्ठ वर _ 
-सु्मे माँगो । मैं तुम्हें सब कुछ दू गा ।” | 
उपमन्यु कहते हे--“भगवन्‌ ! जब- शिवजी ने इस प्रकार 
-्मुझसे कहा, तब मैंने रुद्धकण्ठ से प्रमाश्च, वहाते हुए कहा--'हे 
'विभो ! जब आपने मुझे दर्शन ही दे दिये, तब मेरे लिये ग्र | 
अप्राप्य क्या रहा ? मझे तो आपके चरणों की निरन्तर अहैतु की | 
भक्ति ही चाहिये । मैंने दृंध॑ भात के निमित्ति आपको आराधना 
की थी, किन्तु जब आपको प्रसन्नता ही प्राप्त हो गई, तो इन तुच्छ 
“वस्तुओं से क्या प्रयोजन 2” 3 
इस पर वरदानियों में श्रेष्ठ आशुतोष गिरिनन्दिनीवल्नभ 
“भगवान्‌ त्रिपुरारी मेघगम्भीर वाणी में मुझसे बोले-- मुनिवर _ 
उपमन्यु ! तुम्हें मेरी भक्ति तो प्राप्त हो ही गई। वह सदा. 
` “तुम्हारे हृदय में बनी रहेगी । तुम मेरे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ होगे । इसके 
अतिरिक्त मैं तुम्हें प्रजर, अमर तथा यशस्वी, तेजस्त्री होने का. 
“वरदान और देता हूँ । तुम देवताग्रों के सदृश इस पृथ्वी पर हो 
जाओगे । तुमने दूध भात के लिये मेरी उपा्ना को थो, इसलिण | 
अब में तुम्हें हजार पाँच-सो गोओं का वरदान क्या दूँ । सम्पूर्ण | 
'क्षीरसागर ही मैं तुम्हें दिये देता, हे । तुम जहाँ भी इच्छा करोगे, _ 
वहीं क्षीरसागर तुम्हारे पास भ्राजायगा । जितना चाहो दुध ह 
पिओ, जितना चाहो अतिथियों. को पिलाया करो, दिन भर द्ध | 
-ही पीते रहो। रात्रि में भी इधर-उधर भरकर रख लिया। दूध | 
“को तुम्हें ही तो कमो न रहेगी]? क 
र क सुनि कहते 'हुं-वाभुदेव'। जब भगवान. 
-शङ्कर ने मुझे इतने दुर्लभ वरदान दिये, ना भा "4 
विनंती. कीन. प्रभो 4-एके 'वरदान मुके झौर दें। आप सदा 


“मेरे आश्रम पर ही निंत्रास करें.* मेरी प्राथनांसुनंकर चन्द्रेमोतिं 
- डर 
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` -अन्द-मन्द मुग्कुराते हुए बोले--'भच्छी बात है, ऐसा होःहोगा। 
आज से मैं सदा तुम्हारे आश्रम के समोप रहुँगा। तुम जब, 
'चाहोगे, मुझे प्रत्यक्ष देख सकोगे ।' सा हे जनार्दन ! तब से 
सदाशिव सवदा इस झाश्रम में सन्निहित रहते हैं । प्राप उनकी 
आराधना करें। श्रवदय ही पशुति भगवान्‌ राङ्कर “आपकी 
मनोकामना शीप से शीघ्र पूरी करेंगे । ॒ 

सूतजी कहते हैं--'मुनियों ! महामुनि उपमन्यु के साथ रिवः 
गुन याते-गाते ग्राठ दिन भगवानु के बात की बात में निकल गये। 
उन्हें उतना समय क्षण के समान प्रतीत हुआ । तब भगवान्‌ ने 
महामुनि उपमन्यु से शित्र-मन्त्र की दोक्षा ` लेकर शिव-आराघना 
करनी आारम्म कर दी । वे एकान्त में रह कर घोर तपस्या करने - 
'लगे । एक महीने वे फलों पर ही रहे. दूसरे महीने केवल जल 
का ही आहार करते रहे, फिर जल छोड़कर केवल वायु पीकर 
ही वे एक पैर से खड़े होकर कठिन तप में निमग्न हो ग । 
पाँचवें महीने के पश्चात्‌ भगवानु शकर ने उन्हें दशन 
त्रिशुलधारो शंकर के दशनों से भगवान्‌ को परम. पा. 
हुआ । शिवजो ने उतमे .कहा-- हे वार | नेत्र खोज़ो घार 
- । मुझसे अमोप्पित वरमागो। ५७, 
ब र ने हाथ जोड़कर रिवजी से कहा-- प्रभो ! 
मुझे सहस्तों पुत्र दीजिये; va मेक हो, सब शूरवीर 
क्रमी हों; रण में उन्हें कोई जीत त सके |” : ६... 

बरो ने कहा-“तथास्तु ! ऐवा ही होगा ।' फिर माता 
'वर्वतीजी ने भी भगवान्‌ को १६ हजार पत्नियों का, दिव्य सोन्दय 
का तथा भौर भी बहुत से वरदान दिये। इस पकार सती 
भगवान्‌ को दर्शन मरोर वरदान देकर ततुक्षण अन्तर्धान हो गये ।- 


क क ० 


मगवात भी महामुनि उपमन्युक्ीपजा करके झोर उनसे सत्कृत 
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'होकर द्वारका को लौट झाये और उनके १६१०८० पुत्र हुए.। सो, 
मुनिवर जिन चराचर के स्वामी शिवजी की सभो उपासना करके 
हैं, स्वयं साक्षात्‌ श्रीहरि भी लोकसंग्रह के लिये नरनाट्य दिखाने 
के लिये, जिनकी आराधना करते हैं, उन शिवजी को दक्ष ने 
साधारण देवता समभकर भरी सभा में उनका अपमान किया। 
उनको कुवाच्य कहे, शाप दिया। तो भी शिवजी ने न तो शापः 
दिया ! और न कुछ बुरा वचन ही कहा । वे चाहते तो दक्ष को 
वहीं भस्म कर सकते थे। जो श्रपने तीसरे नेत्र की भ्रग्नि से 
चराचर विश्व की प्रलय कर डालते हैँ, उनके सामने बेचारा दक्ष 
था ही क्या ? किन्तु वे जो क्षमा के सागर हैं। बच्चा यदि माँ 
की गोद में लात मारता है, तो माँ उसे फॅक थोड़े हो देती है, 
क्षमा कर देती है। इसी भाँति शिवजी ने उसकी झविनय की 
ओर ध्यान नहीं दिया । वे उठ कर कैलास को चले गये । 


| छप्पय 
: ` आराषे शिव सहस बरष सब सुख तनु त्यागे। :. 
ज्य द्‌ त यत दा सब भागे ॥ 
करथो दूध को सागर दीन्हों। 
शपा कपी करी इतारथ किंकर छ 
दुनि हरि ह ने हर मजे, सहस सुतनि शिव वर दवे) . | 
$ एतत ऋषि मुनिनि ते, कृष्ण द्वारका कूँ गये॥ | 


पु य्‌ 
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प्रजापतियो के सत्र को समाप्ति 
[ १८८ | 
तेऽपि विश्वसृजः सत्र सह्रपरिवत्सरान । 
संविधाय महेष्वास यत्रेज्य ऋषभी हरिः॥ ` 
आप्लुत्यावभृथं यत्र गङ्गा यञ्ुनयान्विता। 
विरजेनात्मना सर्वे स्वर स्व धाम ययुस्तताः ॥& 
` (श्री भा० ४ स्क० २ भ्र०, ३४, ३५ इलोक)' : 


| छप्पय fT 
ऐसे शिव कू शाप दक्ष ने दारुण दॉन्हों। 
करथो न गर ने कोप शाप शिर घारण कौन्दौं॥  : ( 
` शापाऱ्शापी निरखि विमन शिव निज गिरि घाये। 
` सहस साल को सत्र पूण करि सब मिलि न्हाये॥ 
` सुखद सिदिग्रद अघहरन, पावन उरव प्रयाय मह्‌ । 
अवस्थ मज्जन करथो सब, गन्ना यमुना मिलीं जह ॥ 


& महामुनि म॑ त्रेय जी कहते हैं-“हे महाघनुर्घारी विदुरजी ! उन 
प्रजापतियों के जिस ग्ज्ञ में संव अं ष्ठ उपास्य श्री हरि थे उस हजार 
वषं में समाप्त होने वाले यज्ञ की पूर्णाहुति करके और जहाँ गञ्जा तथा 
` म्यमुना का सङ्गम हैं, उस तीर्थ राज प्रयाग में भ्रवसृय स्तान करके छुद्ध 
(चित्त होकर सभी भपने-प्रपने स्थानों को चले गये । 
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हृदय में जब किसी के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, तब 
स्नेह सम्बन्ध सब शिथिल हो जाते हैं। मन में सदा द्वेषारिन 
जलती रहती है, चित्त चाहता है जसे भी हो तैसे इसे नीचा 
दिखावं । किस तरह इमे क्लेश पहुँचावें, कंसे इस पर अपना 
विरोध प्रकट करे। संसार में ईर्ष्या द्रेष का अस्तित्व न होता 
सब एक दुसरे से प्रेम ही करते, तौ ये लड़ाई झगड़े शोक, रोग, 
भय, मत्सर, कुछ न होते। मनुष्य चेन की बंशी बजाते भ्रानन्द 
मे विचरते. । पहिले रोगों को कोई जानता ही नहीं था । ' प्रजा- 
पतियों के यज्ञ में प्रयाग-क्षेत्र में रोगों का गर्भाधान संस्कार हुम्रा 
और दक्ष या यज्ञ में सब उत्पन्न हो गये। तभी से संसार में रोगों 
को उत्पत्ति हुई । भ्रावश्कता आविष्कार की जननी है। जब रोम 
हुए तो उनकी शान्ति के ल्यि ग्रायुरवेद-शाख का निर्माण हुआ । 
्रह्माजी ने इन्द्र को पढ़ाया, इन्द्र ने ऋषियों को पढ़ाया, छषियो 
ने पृथ्वी पर रोगों के निदान करके चिकित्सा का प्रचार किया। 
देवताभों को ग्रजर अमर और निरामय कहा है, फिर भी जब 
खाते पीते हैं, विषयोपमोग करते हैं, एक दूसरे से डाह करते हैं, 
तो उनके भी रोग होना स्वाभाविक है। ग्रतः उनके यहाँ मी: 
न उंमार नामक दो देवता भाई वैद्य बनाये गये । सृष्टि 
परो बढ़ी भी नहीं थो कि वनति का आरम्भ हो गया, क्योंकिः 
| उन्नति के साथ ही भ्रवनति सटी रहती है | | 
नना उ वनी कहते हे--“विदुरजी ! प्रजापतियों के 
भ्रा गई; £ गर्य ।-शिव चले गये । सबके मन में उदासी-सी | | 
ऋषियों ने प भी यज्ञ को पुरा करना ही था। विधि-विधानपर्वक' 
यो ने उस सह वर्ष के बृहद्‌ यज्ञ को समा शक 
अन्त में जो श्वभूथ स्नान. को पमां चिया। यश के धी 
को घव स्नान होता है, वह में हा वहा 7 
> लोकय-पावनी, ' मुनि-मनऱ्हा रा है उस,स्थान में हुआ जहाँ 
"` "हारिणी, शिव-शिर-विहारिणी) 
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त्रिपथ-गामिनी, त्रिविक्रिम पदांगुप्ठ-निसृता, सरित्‌-प्रवरा भगवती 
| भागीरथी अपनी बड़ी बहिन दिवाकर-नन्दिनी, कृष्ण-प्रिया 
` कालिन्दी से आकर मिली हैं, जहाँ सितासित सलिल का सुखद 
सुहावना सङ्गम है, जहाँ विश्ववन्दिता वीणा-घारिणी झथ प्रका- 
शिनी भगवती सरस्वती पीछे से गुप्त रूप से आकर दोनों बहिनों 
के वीच में खड़ी-हो गई है । इसीसे जिन्हें समस्त सुखदेनी. पाप 
काटने की छेंनी त्रिवेणी कहते हैं उप्त श्री माधवजी के नित्य- 
, निवास-भूत संगम में सभी ने यज्ञान्त स्नान करके अक्षय पुण्य को 
प्राप्त किया । सभी ब्राह्मणों को यथेष्ठ दान दक्षिणा देकर झपने- 
झपने स्थानों को चले गये।” .:. 
इस पर शौनकजी ने पुछा-सूतजी ! आप प्रयागराज की 
बार-बार इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। इस क्षेत्र की इतनी पविः 
अता का क्या कारण है? देखिये, हिमालय आदि में बड़े-बड़े 
पवित्र तीथे हैं, जहाँ बड़ी कठिनता से लोग जा सकते हैं। उनकी 
तो आप प्रशंस! करते नहीं और बार-बार प्रयागराज तोथराज, 
- त्रिवेणी, संगम का ही राग झलापते हैं, इसका क्या कारण है! | 
अब तक तो हम गंगाजी को ही बी मस | आप यमुनाजो 
बडी कह रहे हैं--इसे भी आप हमें समभान ' 
ही ssbb कुछ गंभीरता के साथ बोल 'मुनिवर ! 
यह पुण्यप्रद वस्तु है, यह पापभ्रदश यह उत्तम है, यह दिक 
विषय में शाख ही प्रमाण है। रही कठ्तिता से यात्रा कर 
| बात, तो यह कोई नियम नहीं कि जो कठिनता से प्राप्त हो र 
| श्रेष्ठ ही हो। गौ-सूत्र सवेत्र सुलभ है, उसे श्रेष्ठ माना हैः छ 
| को नाश करने वाला कहा है । सिहं व्याघ् का मूत्र अत्यन्त में 
नता से प्राप्त होता है, उसे अत्यन्त निन्दनीय माना है कई 
जिसे श्रेष्ठ बतावें वही श्रेष्ठ है, जिसे निकृष्ट बता वही 


हट 
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'है। कुछ तीयों का वर्णन वेदों में है, कुछ का वर्णन पुराणों में 
है । कुछ लौकिक तीथ हैं, कुछ परम्परा से प्रसिद्ध हैं; किन्तु इन 


-प्रयागराज का वणन तो वेद, पुराण, इतिहास, धम-शास्न सभी | 


में है । वंश-परम्परा से पवित्रता में यही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है कि 
-श्रह्माजी ने यहीं से यज्ञों का विस्तार किया । बड़े-बड़े प्रकुष् यज्ञ 
.होने से ही यह प्रयागराज नाम से प्रसिद्ध हुआ | प्रजापतियों ने 
भी यहीं यज्ञ किया । प्रलय के अनन्तर अक्षयवट के पवित्र पुट 
“पर करारविन्द से पदारविन्द के ग्रंगुष्ठ को मुखारविन्द में देकर 
बालमुकुन्द यहीं रायन करते हैं। सृष्टि का आरम्भ यहीं से होता 
- है, माकंणडेय मुनि को यहों माया वेभव दिखाई देता है । प्रलय 
का जल यहीं से समुद्र रूप से निकलः कर सातों समुद्रों को एक 
-करता है । इसी लिये यह क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ हे । यद्यपि यह प्रजापतियों 
“का क्षेत्र है फिर भी विष्णु ही इसकेः रक्षक :हैं। बारह रूपों से 
श्रीमाधव ही इस पचयोजन विस्तीण क्षेत्र का आधिपत्य करते 
हैं । इसीलिये यह विशुद्ध वेष्णव-क्षेत्र है । भगवान्‌ ब्रह्मदेव ने 
“विश्व-बह्माण्ड के समस्त तोर्थो का प्रयागराज को सम्राट बनाया 
है। इस का माहात्म्य 'तो मैं यतूकिस्चित्‌ तीर्थ-माहात्य- 
'असंग में वर्णन करूंगा । यमुनाजी इस क्षेत्र में पहिले से ही 
' विराजती थीं, गंगाजी पीछे भ्राई। इसीलिये थमुनाजी बड़ी हैं। 
-यमुनाजी ने जब देखा मेरी बहिन गंगाजी आई हैं, तो ग्रध्य 
“लेकर 2 किन्तु गङ्गाजी ने उनका श्रघ्ये स्वीकार नहीं किया। 
अधुनाज ने इसका कारण पूछा । इस पर गङ्गाजी बोलीं--तुम 


-सब सरिताश्रो में श्रेष्ठ हो; तुमसे | 
मिट जायगा ।” है; तुमसे जहाँ मैं मिली कि मेरा नाम ही 


यह सुनकर यमुना रानी हंसी और बोलों--“झब 'तुम हमारे 


“घर थाई हो, इसलिये तुम्हारा स्वागत सत्कार तो करना ही है। 
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अच्छी बात है, आगे तुम्हारा ही नाम होगा । मेरा नाम कोई. 
न लेगा, किन्तु सो योजन के लगभग इस प्रकार तुमसे मिलकर 
चलूँगी । आगे फिर मैं अलग हो जाऊंगो ।” 

सुतजी कहते हैं-''मुनियो ! दोनों बहनों में जब ऐसा सम- 
झौता हो गया, तो वे एक दूसरे से गले से गला लगाकर मिलीं । 
ऐसी मिलीं कि एकाकार हो गई । यागे चलकर बंग प्रदेश में 
( मुशिदाबाद से आगे ) गङ्गा, यमुना, सरस्वती तोनों पृथक- 
पृथक हो गई हें । वहाँ यमुनाजी गङ्काजी से निकल कर पृथक्‌ 
बहती हैं । अब तक वे यमुना के ही नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ 
प्रयाग में गङ्गा यमुना सरस्वती मिली हैं, ग्रतः इसे युक्त त्रिवेणी 
कहते हैं। जहाँ ये एक दूसरे से पृथक हुई हैं, उसे मुक्त त्रिवेणी 
कहते हैं। मिलन सुख-कर है, विछुरन दुःख-कर है । इसीलिये 
युक्त त्रिवेणी संप्तार में सर्वश्रेष्ठ तीथ है । मुनियो ! वेदों में, पुराणों 
में सवत्र प्रयाग की श्रनन्त महिमा भरी पड़ी है। पद्मपुराण जो 
सात्विक पुराणों में सवंश्रेष्ठ घौर सबसे. बड़ा है, उसमें पग-पग 
थर प्रयाग का गौरव गाया..गया है । यहाँ उन सब बातों को 
कहने से इस दक्ष-यज्ञ के कथा-प्रसंग का प्रवाह रुक जायगा । इस- 
लिये महषियो ! मुझे क्षमा करें। मैं प्रयाग को महिमा कहूँगा, 
अवश्य कहुँगा, सुरेता के साथ कहुँगा; आप दृढ़ विश्वास रखे, 
किन्तु प्रसंगानुसार ही कहूंगा । झप्रासंगिक बात कहने से सब 


'यहो कहेंगे-“ये वक्ता तो प्रयाग के प्रति पक्षपात करते हैँ।” 


हाँ, तो प्रजापतियों का यज्ञ समाप्त हुआ । शिवजी केलारा 
में जाकर तपस्या में निरत हुए । ब्रह्माजी ब्रह्मलोक में ग्रपने विश्व 
कार्यालय के काम में ब्यस्त हो गये । सब लोग उस दक्ष वाली 
घठना को भूल ग्रये सब तो भूल “गये, किन्तु भला दक्ष कब 
भूलने वाले थे ? उनके मन में तो द्वेष को अग्नि: प्रज्वलित हो 
११ 
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रहो थी। वे तो इसी चिन्ता में थे, कि किस प्रकार शिवजी को 
नीचा दिखाया जाय, किस प्रकार वे पंक्ति से पृथक्‌ किये जाय; 
केसे उन्हें ब्रह्माजी से लोकपाल के पद से च्युत कराया जाय? - 
“मुनियो ! जिन लोगों के मन में देष हो जाता है, वे सदा 
ग्रनिष्ट की, दम्भ की बातें ही सोचते रहते हैं। वे धम भी करते 
हैं, तो दम्भ के लिये, दिखावे के लिये। यज्ञ भो करते हैं, तो 
अपना वैभव प्रदर्शित करने के लिये, अ्रपने प्रतिपक्षियों को नोचा 
दिखाने के लिये । राग-द्वेष के वशीभूत होकर वे धमं की ग्राड में 
अधर्म करते हैं। देखने में पुएय-सा लगने वाला वे पाप ही करते 
हें । स्वार्थी चापलुस उन्हें अर ग्राकाश में चढ़ा देते हैं--भजी, 
आपके समान कोन है। ऐसा भला और कोन कर सकता है? 
दक्ष ने सोचा--इस शांकर को तो जाति-पाँति से पृथक्‌ 
करना ही है, ्रौर किसी का तो ऐसा साहस होगा नहीं, उ 
भुत पिशाच के पति से सभी डरते हें। इस प्रथा का श्रीगणेश 
हमारे ही यहाँ से हा, तब सब यज्ञों में यही प्रथा प्रचलित हो 
सकती हैं। हमें ब्रह्माजो ने प्रजापतियों का पति बनाया है। उक्ष 
के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा बृहद्‌ यज्ञ हम हो क्यों न करें।. 
इससे हमारा वभव भी प्रदर्शित होगा, शिव का बहिष्कार मी 
आरम्भ होगा और वह भी समझ जायगा, कि मेरे सम्मान न 
करने का क्या दुष्परिणाम होता है। हम 'बृहस्पतिसव” नामक 
पञ्चे कर । उससे समस्त देवता, पितर, देवर्षि महषि तथा सिद्ध; 
चारण, गन्धर्वो को डुलावें। केवल शंकर को न बुलावें । उसमें 
ऱ्य का माग भी न निकालें। ऐसा करने से सबके सम्मुख शिव 
| ह ता के लिये ' बन्द हो जायगा।.फिर अवसर पाकर 
पा क महाराज यह, भभूतिया को लोकपाल के पद 
. ॐ "> दके स्थान पर किसो.अन्य को लोकपाल बना 


झु 
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दो ।' ब्रह्माजी तो हमारे पञ्च में ही हैं, उसी समय अपने किसी 
नाती धेवते को ईशान कोण के लोक-पालत्व के पद पर प्रतिष्ठित 
कर देंगे । रही सती की बात, यद्यपि वह मेरी पुत्री है, फिर भो ` ` 
उसका भाग्य फूट गया । उसे ऐसा अघोरी पति मिला । मैं सम- 
# गा, मेरी ओर से उसकी मृत्यु हो गई । जसे, कंसा भी सुंदर 
भोजन दो, विष से यदि उसका संसर्ग हो जाता है, तो वह परिश्रम 
से बनाया हुआ सुन्दर भोजन भी त्याज्य हो जता है। इसी 
प्रकार शिव के संसग से सती भी मेरे लिये मृतवत्‌ बन गई।” 

सुतजी कहते हैँ--“मुनियो, द्वेष के कारण दक्ष की बुद्धि 
भ्रष्ट हो गई । ईर्ष्या ने उसके विवेक को नष्ट कर दिया | तभी 
तो उसने दूसरों को अपमानित करने को बुद्धि से यज्ञ-जसे पवित्र 
कर्म का घ्ाश्रय लिया । कर्मों के फल तो भाव के अनुसार होते 
हें । कितना भी शुभ कर्म क्यों न हो, यदि वह दूषित भाव से 
किया जायगा, तो उसका परिणाम दुःखप्रद ही होगा दक्ष ने 
द्वेष-वश ऐसा काय किया । उससे जो उसे बलेश हुझा, मुनियो ! 
उसका वणन मैं श्राप सबके ..सम्मुख करूंगा । आप इसे सुनकर 
उबें नहीं । हर-चरित्र समझकर श्रद्धा से श्रवण कर।' 


र छ्ण्पय कं र ४० ४ 
कछुक कालमह बात सत्र की मई पुरानी। -¬ 
किन्तु ईरषा अधिक दक्ष के चिच. समानी ॥ 
 सोच्यो--अब इक यज्ञ करू यह प्रथा चलाऊ | 
सती शम्मु कूँ यज्ञ माहि हौं नाहि बुलाउँ॥ 

इहि विधि मनमहँ रति के, यज्ञ वृहस्पति सव रच्यो ` 
पशुपतिःतिन्दा-रूप जो, पाप हृदयमह नहि पच्यो॥ | 
sles | 
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दत्त यज्ञ में देवों का देवाडन'ओं के साथ गमन 
| [ १८९ ] 
ब्रजन्तीः सर्वतो दिग्भ्य उपदेववरसित्रियः । 
विमानयानाः सम्रेष्ठा निष्ककण्ठीः सुवाससः ॥ 
इष्टवा स्वनिलयाभ्याशे लोलाक्षीस ष्टकुरडला । 
पतिं भूतपतिं . देवमोत्सुक्यादम्यभाषत ॥& 


(श्री भा० गी०. ४ स्क० ३ अ० ६, ७ इलो ० ) 


छप्पय 


नाहि द्रव्य की कमी यज्ञ के ठाठ जमाये। 
दोरि-दोरि सब ठौर-ठौर घावन घरि घाये॥ 

. देव उरग, गन्धर्व निमन्त्रण सबनि पठाये। 
किन्तु यज्ञ के अधिप सदाशिव नाहि” बुलाये ॥ 
अति उसंग ललना भरी, सत्र माहि पजि-बजि चली । ` 
प्रिय पति संग विमानमहेँ, लागे विद्युत्‌ सम मली ॥ 


कै महामुनि मंत्रेयजी कहते हैं-_''विदुरजी !' दक्ष-पत्री सती ने | 
झपने भाधम के निकट देखा, सुन्दर वस्न पहिने तथा कानों में स्वच्छ 
कुन्डल _प्नोर गले में सोने की हमेल प्रादि पहिने उपदेवो की लोलाक्षी .' 
STR NN पत्तियों के साथ, विमानों में बंठी दक्ष के यज्ञ मेंजा 
| क तट अत्यन्त उत्सुकता से, उन्होंने अपने पति भगवान, भूतनाथ | 


4 
१ 
१०] 
= 
+ 


* 
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दक्ष यज्ञ में देवो का देवा द्नाओं' के साथ गमन १६५ 


अपनी पद प्रतिष्ठा संमभकर बडी गम्भीरता से दूसरों से बाते 


जातीं ७ ०० न = हि कहिन टु $; मु र | जा छुन बौर 
जाती हैं। क्षणं भर में /बंहिन-कहिन की पर न जाती है बोर 
परिचय हो नहीं करुलेतीं, थोड़े ही समय है 0 न हय 
केःस्वंभाव बताव की सेब बात पूछ डालती हं तमे स्वभाविः 


अंभिन्नतां स्थापित करने की झि होती है। ' ` 
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, ° महामुनि - मेत्रेयजी 'कहते हैँ-- विदुर जी ! प्रजापति दक्ष 
-ने अपना ऐइवय प्रदर्शात करने तथा शिवजी को नीचा दिखाने 
की इच्छा से पहिले बाजपेय यज्ञ का निश्चय किया। तदन्तर | 
बृहस्पति-सव नामक यज्ञ का । इसके लिये समस्त देवता, गन्धवं, 
सिद्ध, चरण, गुह्यक, प्रजापति, लोकपाल तथा अन्य सभी लोगों 
को निमन्त्रण भेजे गये,। सब ने प्रजापतियों के पति दक्षके 
निमन्त्रण को शिरसा सहष स्वोकार किया और वे सज धज कर 
अपनी पत्नियों के सहित यज्ञ में सम्मिलित होने को जाने लगे । : 
. देवताओं तथा उपदेवों को स्त्रियों ने जब सुना कि हमें प्रपने 
पतियो के साथ गङ्गा किनारे कनखल में दक्ष के यज्ञ में चलना 
है, तब तो उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा । उन्होंने भली-भाँति 
अपने शरीर को सजा-बजा के सोलह श्यु गार करके चलने की 
तयारी की।” . 

सूतजी कहते हुँ-"'मुनियो ! ग्रुहस्थियों के यहाँ दो तरह के 
वख होते हैं। एक तो नित्य.पहुरने के, दुसरे घरऊ। जब उन्हें 
किसी विवाह लग्न में अथवा .उत्सव समारोह में; जाना होता है, 
तो घरऊ कपड़े को पहिनते हैं । पुरुष चाहे न भो पहिनें, किन्तु 
स्त्रियो को तो प्रपना वैभव दिखाने का बड़ा चाव होता है । इस- 
लिये उपदेवताओं की. स्त्रियां सोने 'की मालाये;: हार, हसेल 
पहिनकर कानों में कुन्डल घारण करके सुन्दर से सुन्दर वस्त्रा | 
भषणो से सुसज्जित होकर पतियों. के साथ विमानों पर 
बेठीं । विमानों के झुंड झाकाश में उड़ते हुए केलास के ऊपर 
जूपुरों कम रहे थे। उनमें बेठी हुईं देवाङ्गनाओ की. करघनी तथा सय 
„° तिलनाहट तथा चुड़ियों की ऋतभनाहट से सम्पूर्ण 
बिसी काम है [जता सा प्रतीत, होने लगा ।, सतीजी बाहिर. 
` ` भाइ, उन्होंने जब असंच्यो. विमनों की पंक्तियों. 
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को एक साथ उडते हुए देखा, तो उनके मन में बडा कुतूहल 
हुआ । ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? माघ का. महीना भी नहों 
कि सब तीर्थराज प्रयाग को जा रहे हो । कुम्भ का भी श्रवसर 
नहीं, कोई पवे. भी नहीं । फिर ये इतने देव उपदेव लोकपाल, 
प्रजापति कहाँ जा रहे हैं ? देखो, ये अपने-झपने पतियों के साथ 
विमानों में बंठी देवाङ्कनायें कसी शोभित हो रही हैं ? कितने 
उल्लास से हँस-हँप कर अपने पतियों से बातें कर रही हैं। इनके 
पति भी अपना सम्पूणं प्रेम इनके ऊपर उड़ेलते हुए इनके सभी 
प्रश्नों का कितने प्रेम से उत्तर दे रहे हैं। एक मेरेभो पति हैं, 
सदा समाधि में ही मग्न रहते हैं। न कोई विमान है, न उड़न- 
खटोला, वही एक डँडा सा बल है जिसको पोली घाखे 
जुगनू की तरह चमकतो हैं। इन देवताओं को झपनो त्नयों के 
साथ घूमने-फिरने में सुख होता है । नई-नई वस्तुओं को देखने की 
उत्सुकता होती है। हमारे पति तो भोलेनाथ ही ठहरे ४ इन्हें न 
कोई उत्सुकता, न इच्छा । वे थ्यपने झाप में हो परिपूर्ण रहते 
हैं.। उन्हें सुन्दर स्वादिष्ट प दार्थाः के खाने की भी इच्छा नहीं। 
ग्राक घतुरे को ही प्रेम से उड़ा जाते हैं, हलाहल विष को ही पी 
'जाते हैं ( यदि ये सब किसी पर्व-स्थान को जा रही हैं. तो मैं भी 
अपने प्राणनाथ से प्रार्थना करू'गी, कि महाराज, इस डूड़े बल 
को तो अब झाप भ्रवकाश दे दें, अपने ss के यहाँ से एक 
बिमान मंगाकर मुझे भी पर्व स्नान करा लाव । ` | 

पात व. विदुरजी ! ग्रभी तक सतीजी को प्रजा- 
पतियों के यज्ञ वाली बात का पता हो नहीं था। उस समय पता 
नही क्यों, शिवजी सतीजी को.साथं नहों ले गये'थे । आने पर 


उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं की ॥ भोलेनाथ ही उरे प या तो भूल 


गये, या.सोचा होमा--सती के बाप को बात है, गीतो इरी 
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'होगी। इसलिये उन्होंने किसी प्रसंग में भी उनसे ये सब. बांते 
त्हों कहीं । इसीलियेःसतीजोः.को कोई संदेह नहीं था । उन्होंने 
देवाङ्गनाग्रों से पुछा-'“बहिनो ! तुम स॑ इतनी सज-घज के 
साथ कहाँ जा रहो .हो ?” सतीजी के ऐसे प्रश्‍न को सुनकर 
देवाङ्गनायं परस्पर में एक दूसरे को देख कर विस्मय के साथ 
हसने लगी । उन्हे इस प्रकार हँसते देख क्र सतीजी को और भी 
(विस्मय हुग्ना:प्रोर वे वोलों--“जीजियो । तुम इस प्रकार विस्मित 
क्यों हो रही हो ?. मुझे अपने विस्मय का कारण बताश्रो और 
यह भी कहो तुम सब कहाँ;पर किम तोर्थ में, किस उत्सव सम्ा- 
रोह में.जा रही हो ?” हेः 
: उनमें से एक चंत्रल सी नई उमर.की देवाङ्गना बोली-- 
माताजी ! आपको पता . नहीं । आंपके पिता के यहाँ से हम 
सुबको निमंत्रण आया है.।;उन्हीं के यहाँ उत्सव. में. हम सब अपने 


पने पतियों के साथ. जा रही हे. : 
सतोजी ने : अत्यन्त ग्राइचर्यं के साथ: पुछा-- मेरे पिता के 
यहाँ किस.बात काः उत्सव हे 779 . 


भ" वही देवाङ्गना:जल्दो से, बोली--“लो'. झापको इतना भी 
पता नहीं । उनक यहाँ तोः बड़ा भारी' यज्ञ हो-रहा है ! आपको 
. नहों.बुलाय़ा क्या-??-. _. 
सतीजी का मुंह फक्क पड गया। मेरे पिता.क्रे यहाँ इनता. 
हाँ. इता 
i ज मुझे जपता प॒ता न चले ! सुभझमे-तो पिता 
।: मुझे कसे. भूल गये..? 
तनुर चला साना भू आने वाला! लकर , 
57 अपनी अप मिटाते;क़ो सत्रीजी बोलीं-“ज़ीजियो !. मेरे प्रति | 
र जानतीः हीह बे: हजाड़ों; वर्ष को, समाधि लगा जाते 
4 मे ह मका ही सेव में संत रहती हे ।: इतके लन | 





. इसे 
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तो'जसे हैं, सब तुमने देखे हीं हैं। टेढे-मेंढे, काने-कुबडे, लँगडे-- 
लूले, विरूप, कुरूप, नंगे, दो हाथ वाले, तीन, चार, दस, सो, 
हजार हाथ वाले । समाधि के समय ये सब विचित्र आकृति वाले 
गण पहरे पर रहते हैं। कोई आया होगा, तो इन्हें देखकर ही 
भाग गया होगा । मैं झ्रभी उनसे कहती हं । तुम चलो, मैं भी 
तुम्हारे पी छे-पीछे ही भगवान्‌ 'विश्वनाथ को लेकर आ रही हुँ। 
यह तुमने. बड़ा सुखद सम्वाद सुनाया। सोई तो. मैं सोच रही 
थी, कि कल से ही ये मुरड के झुएड विमान कहाँ जा रहे हैं ? 
अच्छा. राम-राम ! जाझो। मेरी माताश्रों- से, मौसियों से, 
मौसियों' की लड़कियों“से, बहिंनों से हमारी राजी खुशी कह 
देना । यह भी कह देना-सत्ती हंमें:मिली थी, वह झब बस, शी घ्रः 
आने वाली है ।” 


“बहुत अच्छा ! हम सबसे झापका सन्देश कहेंगी” इतना 
कहकर देवांगनाये तो विमानों में उड़कर चली गई र सतीजी 
लौटकर पनी गुफा को थोर जाने लगीं। उन्हें पिता के यहाँ 
जाने की अत्यस्त उत्कंठा हो रही थी । क्षण भर में ही यज्ञमण्डप 
` का समस्त दृश्य उनकी आँखो के भ्रागे नाचने लगा- ऐसा यज्ञ हो 
रहा होगा । मेरी सभी बहिन, बहनोंई मोंसी, मौसा, मामा, . 
मामी, फूफा, फूफी तथा और सभी सम्बन्धी झाये होंगे। मुझे न 
देख वे क्या सोचते होंगे ? पिताजी मुझे कसे भूल गये ? कोई 
बात नहीं, पिता भले'हो “भुलू जाय॑, मैं कसे भूल सकती हूँ ? मैं 
जाउँगी और कहेंगी--पिताजी ! देखिये, आपने तो हमें नहीं 
बुलाया । हम बिना बुलाये हो आ गये। तब वे मुझे गोद में 
बिठा कर मेरा सिर संघेंगे भ्रौर कहेंगे-'बेटी ! मैंने धादमी तोप 
भेजा था |" | 
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` भैत्रेय मुनि कहते हेँ-“विदुरजी ! इस प्रकार अनेक मनोरथ 
करती हुई वे अपने पति भगवान्‌ विश्वनाथ के समीप पहुंचीं ।” 
क छप्पय 
. निरखी ग्रमदा सती पतिन सँग सुख तें गावति। 
बैठि बिमाननि विहँसि सिहावर्ति अति हरषावति ॥ 
पूछे -“मैना / कहु जाउ कह सब सुकुमारी ।” 
बोलीं-तव पितु गेह यज्ञ उत्सव हे भारी॥ 
अबई तुम च्यौं नहिं गई, का कछु अनबन हे गई | - 
अथवा रिस हवै ग्रजापति, खबरि यज्ञ की नहिं दई ॥ 
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[ १६० ] 
प्रजापतेस्ते 'शशुरश्य साम्प्रतम्‌, 
. निर्यापितो यज्ञमद्दोत्सवः किल | 
चयं च तत्राभिसराम वाम ते 
यद्यर्थितामी विबुधा ब्रजन्ति हि ॥७ . 


(श्री भा० ४ स्क० ३ भ० ८ श्लो ) 


छप्पय 


विस्मय, लज्जा, हष मोद उत्सुकता सब संग | 
भये महोत्सव सुनत पिता घर पुलके अंग-अग ॥ 
शिव समीप पुनि दौर गई बोली सुन अघहर । 
सवसर तुम्हार उदार करहि इक वृहत्‌ यज्ञ वर ॥ 
हँसि सोले बाबा कह यह; जग पथिक निवास है। 
` हाय हाय होवै कहूँ, कहूँ उत्सव उल्लास 'है॥ 


D7 nM वळ क भाकीत कक स्स्स 

अ मैत्रेय जी कहते है-- ("विदुर जी :! सती देवी ग्रपने पति शिवजी 
से बोलीं--हे देव ! तुम्हारे प्रजापति इवसुर के यहाँ इसी समय एक. 
बडे भारी यज्ञ महोत्सव का प्रायोजन हो रहा है । देखिये ये सब देव: 
थर वहीं जा रहे हँ. । यदि भापको अनुमति हो, तो मैं भी प्रापके साथ 
. उस महोत्सव में सम्मिलित होने चलू? .: ... हा 
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बच्चे जिस बात को अत्यन्त कुतुहल-पूणं समझ कर' अपने 
गुरुजनो से कहते हैं, बड़े लोग उसे साधारण सी घटना समक. 
कर ज्यों. के त्यों बने रहते हैं। इन्हें न उत्सुकता होती है ने 
महान उल्नास । अज्ञानी जिन बांतों को अत्यन्त ही महत्वपूर्ण 
समभते हैं, ज्ञानियों के वे सब नगण्य पदार्थ हैं। जगत के व्यापार 
तो सब एक ही हैं, केवल दृष्टिकोण में अन्तर है। भावना से ही 
हम अपनी पराई, छोटी-बड़ी, कुरूप भ्रच्छी बुरी की कल्पना कर 
लेते हैं। जिनसे ग्रपनापन है, मंत्री भाव है, उनके सुख में सुख 
और दुःख में दुःख होता है। जिनसे ग्रपनापन नहीं हे,.शत्रुता है, 
उनके सुख में दुःख भौर दुःख में सुख होता है। जो उदासीन हँ 
उनके सुख-दु:ख में सामान्य बुद्धि होती है, किन्तु जिनका सवत्र 
समान भाव है, जिनके लिये शत्रु, मित्र, उदासीन आदि का भेद- 
भाव है ही नहीं, उनके लिये किसी घटना से कुतूहल नहीं; किसी 
बात में नृतनता नहीं, किसी के देखने की उत्सुकता नहों | वे 
सममते हैं, एणगुणों में वर्त रहें हैं। उनमें आसक्तं होते की, 
पराश्रयं करने की कोन सी बात है? :. ` : : ¦. | 
महामुनि मेत्रेय कहते हैं--/विंदुरं जीं !: जंब शिव-पत्नी सती 
ने देवाङ्कनाभ्नों के मुख से अपने पिता के यज्ञोत्संव कां: समाचार. 
सुना, तब तो उनके हषं का ठिकाना नहीं रहा । अब उन्हे यह | 
एक-एक क्षण भारी हो गया । उत्सुकता उत्तरोत्तर बढ्ने लगी । 
यज्ञ-मण्डप का हृद्य नेत्रो के सम्मुख झाते ही उनका हृदय इठलाते 
लगा । बार-बार सोचतीं-मेरी सब बहिनें भाँति-भांति के वेला. 
` भूषणों से अलंकृत होकर, थालों में भाँति-भाँति के उपहार लेकर ॥ 
यज्ञ मण्डप में जा: रही'होंगी । उनके पतियों से साथ गर र 


कनत स्वागत सत्कार कर रही होंगी। उन सबके लड़के: बचे, 
कलकल करते हुए क्रीडा कर रहे होंगे। सबसे मुंह अर कें मौसी” 
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सोसी कहते होंगे। मेरी ब्रहिनें परस्पर में एक दूसरे के बच्चों 
को गोदी में बिठा त्रिठाकर उन्हें प्यार कर रहो होंगी, उनके मुंह 
को बार-बार चूम रही होंगी। बच्चे सब नानी नाना, मामी 
सामा; मौसो मौसाओ के प्यार को पाकर उल्लास से नाच रहे 
होंगे । अभी मैंने अपनी बहिनों के बच्चा को देखा भी नहीं है। 


देखें भी तो कहाँ से ये भोले बाब। भी तो यहाँ बीहड़ बन में 


आकर बठे हैं। ग्रब मैं जाकर सबको देखूं गी । सब बच्चों को 
उपहार दू गी ।” | 

इन बातों को सती जी जितना हो सोचतीं उतनी ही उनकी 
'उत्कणठा की बृद्धि होतो । वे सोच रही थो यदि मेरे पंख होते, 
तो भ्रभी सबके पहले उड़कर पिता के यज्ञ में पहुँच जाती । इस 
'अकार बड़ी शीघ्ता के साथ वे अपने प्राणनाथ भूतपति शङ्कुर 
के सम्मुख गई । शिवजी एकान्त में बठे राम नाम का जप कर 
रहे थे । जाते ही घड़बड़ाहट के साथ बड़े स्नेह से दण्डवत्‌ की 
'शिवजीःसमक गये इस इतनी लम्बो डण्डोत के गर्भ में कोई 
विशेष प्रयोजन छिपा हुआ है। यह ग्रकारण दण्डवत्‌ नहीं है। 
उत्सुकता में हाँपती हुई सतीजी बोलीं-“प्राणनाथ, श्राप कहें 
"तो श्रापको एक बड़ी ही प्रसन्नता की बात सुना दू ।” 

गम्भीरता के स्वर में भोले बाबा बोले-“कहो, क्या बात 
है? क्यों भ्राज इतनी प्रसन्न हो रही हो?” ड 

सतीजी उमड़ते हुए हृदय से बोलीं "महाराज, कुछ पारि- 
'पोषिक दें तो सुनाऊ ?” . 

. विश्वनाथ समुद्र की तरह शांत वाणो में बोले--' ऐसी कोन: 

सी बात है ? किस बात का पारितोषिक ? बात बताओ ! चित्त 
को स्वस्थ करो । तुम तो फटी .ही पड़ रही हो'। कुछ सुनाओ 
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सतीजी सम्पूणं स्नेह बटोर कर अत्यन्त ममता के साथ 
बोलीं-“देखिये, प्रजापतियों के भी अधिपति आपके पूजनीय 
श्वसुरजी एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं । ये जो कल से आप 
आकाश में विमानों की पक्ति को पंक्ति जाती हुई देख रहे हैं, ये 
सभी देव, उपदेव, लोकपाल, प्रजापति उसी यज्ञ मैं जा रहे हँ।” 

इस बात को सुनकर भोले बाबा के मुख पर उत्सुकता, _ 
प्रसन्नता, विस्मय किसी के भी चिह्न दिखाई नहीं दिये । वे उसी 
प्रकार पूवेवत्‌ गम्भीर होकर उपेक्षा के स्वर में बोले-“यह तो 
संसार है । कहीं यज्ञ होता है, कहीं हा-हा हू-ह होतो रहतो है।" 

ह सुनकर सतीजी के आश्‍चर्य का तो ठिकाना नहीं रहा । 
उनकी समस्त झ्राशाझ्रों पर पाला पड़ गया । समस्त उत्साह, 
उल्लास, शिथिल पड़ गया । वे भौचक्की-सो रह गई । कुछ 
कोप का भी उदय हो उठा और पत्नीत्व के अधिकार के स्वर में 
बोलीं “डण्डोत है; महाराज ! ग्रापके इस बाबाजीपने को | 
झपने निजी सम्बन्धी के इतने बड़े महामहोत्सव को सुनकर भी . 
प्रसन्नता नहीं हो रही है। यज्ञ मे भी चलने को आपका चित्त 
व्याकुल नहीं हो रहा है ?” | | 

_ शङ्कर फिर अपनी उसी गम्भीरता के स्वर में बोले--“सती 
जी! तुम भी बस, जसी को तती ही रहीं। बहुत से यज्ञ होते ह _ 
संसार का काम है, यज्ञ-याग होना, उत्सव महोत्सव होते रहना । 
इसके लिये तुम इतनी चःचल क्यों हो रहो हो?” | 
__ सतीजी ने माथा ठोकते हुए कहा--“हाय ! मेरा भाग्य फूट 
गया । अरे, आपसे मैं क्या कहे ? अपने पिता के घर का यज्ञ _ 
और अन्य सब यज्ञ एक से हो गये ? ” टा ss 

कह ही हसते हुए हर बोले--“तुमने भी क्या संसारियोँ 
* स सम्बन्ध लगाने आरस्म कर दिये। संसार में कौन किसकी 


Roh 
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पिता, कोन किसकी सन्तान ? सब भगवान्‌ की माया है। प्रभु 
का पसारा है, जीव कर्माधीन होकर कर्म कर रहे हैं। राम-राम 
रटो, चुपचाप रहो । इस भ्रम को छोड़ो |” 

सतीजी के दोनों नेत्रों में से झर-झर थ्राँसू बहने लगे । ग्रपनी 
साड़ो से श्रासुझों को पोंछती हुई बोलीं--“हे भगवान्‌ इन 
बाबाजियों से पाला किसी का न पड़े । अब, भ्रापके तो कोई 
माता-पिता है नहीं, पिता के घर के उत्सव में पुत्रियों को कितनी 
प्रसन्नता होती है, यह तभी समझा जा सकता है, जब या तो तुम 
किसी को पुत्री होते या तुम्हारे बहुत सी पुत्रियाँ होती । तुम 
ठहर त्यागी वरागी, तुम्हें इन बातों का क्या भ्रनुभव । वहाँ 
कितना स्वर्गीय सुख होगा ? वहाँ जाने पर मेरा रोम-रोम किंस 
प्रकार खिल जायगा, उसे इस भ्रपुणं भाषा के द्वारा कंसे सम- 
भझाऊ। यह तो हृदय के अनुभव करने की बात है झर भभूत 
रमाने वाले बाबाजी होते हैं हृदयहीन । 

सतोजी की ऐसी बातं सुनकर सदाशिव हस पड़े और 
बोले-“बहाँ जाकर तुम करोगी क्या ? तुम्हारे यहाँ किसी बात 
की कमी है?” | 

सतोजी ने आँचल से श्रपना मुह ढक लिया, रोती-रोती 
बोलीं-श्रच्छे महापुरुष से मेरा पाला पड़ा। देवता जी, संसार 
में यही तो स्त्रियों के लिये सबसे श्रेष्ठ सुख है, पिता के घर 
उत्सव होगा। मेरी सब बहिने पत्तियों के साथ ध्रावेंगी । उन 
सबके साथ मैं मिलू'गी भेंट गी, मेरे सब बहनोई आवेगे, उनसे 
झाप मिलें भंटे। मेरे पिता सबकी पूजा करेगे मेरे साथ आपका 
भी सत्कार :करेंगे। सबके साथ हमको भो भेंट और विदाई 
मिलेगी । तुम्हे अंगरखा, पाग दुपट्टा आदि वागेसिरोपा मिलेगी 
मुझे ल हंगा फरिया चोली आदि तीहर मिलेंगी। मेरो माँ देगी, 
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-मौसो देगी, .बहिन देगी । बहुतः सी तीहरे बाँध-बाँध कर 


लाऊगी। : | 3 पक 
शिवजी ने बड़े जोरों से अट्टहास किया और बोले-- 
“सती ! यहाँ तो तुम नंगी ही रहती हो ? यहाँ तुस्है लहंगा 
“फरिया, साड़ी, की सदा कमी पड़ी रहती है, जो उन्हें लेने बाप 
के घर दौडी जाओगी !': 
_ सती ने आसुँ पोछते हुए कहा-- “महाराज, आपको कपा 
से. सब हैं, मुझे किसी बात की .क॒मो नहीं । आप सम्पूण संसार 
के: स्वामी हैं, विश्वनाथ हैं, आठों सिद्धि हाथ जोड़े आपके 
सम्मुख खड़ी रहती हैं, किन्तु पिता के घर को तीहर पिता के 
चर की होती है। पिता एक चोज भी दे दे वह तो भी बहुत है। 


ग्ब झापको कैसे समझाउँ, कभी आपने पिता-माता से पाया हो, _ 


लड़की को दिया हो, तो श्राप समझे । वहाँ बहिनें, मौसियाँ 
सभी के दर्शन होंगे, ्रपनी स्नेहमयी माँ से हृदय लगा कर 


'मिलु“गी । सत्रका प्रेम पाऊंगी । तुम कंसे रूखे हृदय के हो। _ 
“तुम्हे सब सम्बन्धियों से मिलने की तनिक भी उत्कन्ठ। नहीं 


-होती !’? 


शिवजी ने कहा--“हम तो सबसे मन से मिले ही रहते हैं, | 
“हमें तो कोई झ्ाश्चयं है न विस्मय । हम तो यही समभते हैं, सभी . 


लोग प्रकृतिवश व्यवहार कर रहे हैं ।” 


“हुआ भास 


मैं तो रहा है, किन्तु दीनबन्धो, सब तो शिव नहो हो सकते॥ _ 
_ तो खो है, भनी मेरी नई अवस्था है। जब से आप मुझे व्याह ' 
तब से मैंने ग्रपना घर नहीं देखा, सम्बन्धियो से नहीं सु 


जड 


Ps 
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तो इसमें कुछ आइचयं की बात भी नहों, क्योंकि यह त्रिगुणात्मक | 
आर्चयमय जगत्‌ आप में श्रपनी माया से ही निर्माण किया 


i) 


सतीजी का दक्षःयज्ञा मेंःचलने?का' आग्रह १७७५ 


मिलों जुली | वैसे कौत किसके यहाँ :जाँता' है किसी निमित्त-से 
ही जाना होता है। सब से' मिल भेंट लेते हैं, प्रसन्न होते हैं,/फिर 
अपने-अपने घर चले जाते हैं । संसार का व्यवहार ऐसे ही चलता 
है । जिनके हम जाते हैं, वे हमारे भ्नाते है। तुम तो नंग धडंग 
ठहरे-? कहावत है--'नंगी नहाय, 'निचोडे क्‍यों?” आपने तो 
व्याध्र-चम-रूपी लोई ओढली: है “जिसने ग्रोढलो लोई, उसका' 
क्या करेगा कोई' किन्तु मैं ऐसी नहीं हे । मुझे भी .तो अपने 
बाल-बच्चों के विवाह आदि.करने हैं!” : ' . फा ५; 

"यह सुनकर शिवजी हँसते हुए बोले-- सुत न कपास कोरिया 
से लठा ही लठा। अभ बाल न बच्चे, 'विवोह की भी चिन्ता 


करने लगी |”, 0 गो न था 
` 'सतीजी ने लजाते हुएं कहां-'अब महाराज, नहीं है, तो क्या 
होंगे ही नहीं मेरे बाल बच्चे ? कोई मेरो मत्सथा तो निकल 
ही नहीं गई । 'जब तक साँसा तब तक शाशा । आज नहों कल । 
बच्चे होंगे तो उनका सब नेग जोग भी करना ही पड़ेगा.” _ 
शिव ने बात टालते हुए .कहा--“जब होंगे, प देखा 
जायगा, यहाँ कुछ स्त्रियों को कमी थोडे ही है, कितनो डाकिती, | 
साकिनी, भूतिनो, पिंशाचनो, यक्षिणी, गुंह्मकिनी, किचरो, 
क्रिपुर्षी आदि हैं। सत्र मिल-जुल के कर लेगी ८ 
. सती का क्रोध प्रब पराकाष्ठा पर पहुँच गया ओर. रोष.से 
लाल-लाल. थ्रांखें करके बोलीं--'“वस, तुम्हें तो डाँकनी, साँकिती, 
भतिनी पिशाचिनी ही अच्छी लगती. हैं। मुके तो अपनी बहिनों 
भाह्लियों को.बुलाना है, भाजी बाहिना भेजना है.। तुम्हें. मै कसे 
समभाऊँ ।” सतो बड़े जोरों से. रुदन करने. लगीं । उनका सुख 
- लाल पड़ गया ।.प्रांसुमो के साथ . काजर बहने, लगा, जिससे 


१२ 
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हयेलियाँ, कपोल, आँखों के अपांग सभी कुछ काले पड़ गये । के 
व्याकुल होकर पृथ्वो पर गिर पड़ी ।” 

तब शिवजी ने कहा-“'अच्छा, बताओ ! तुम मुझसे क्या 
चाहती हो ?” 

रोष में सतीजी ने कहा--“मैं चाहती हूँ पत्थर, जिससे 
झपना सिर फोड़ कर यहीं मर जाऊं । इतनी देर से चिल्ला रही 
है, प्रभो आपकी समक में ही नहीं भ्राया। देखो, ये सब देवा- 
ङ्गनाये कितनी सज-घज के, वस्त्रालंकारों से सुसज्जित होकर, 
झ्रपने-भपने पतियों के साथ विमानों में बेठी, कितने उल्लास 
के साथ यज्ञ में जा रही हें । इनका उनसे कोई सम्बन्ध भी नही, . 
तो भी ये प्रसन्नता में भर कर जा रही हैं, मेरे तो वे साक्षात 
पिता हैं। फिर मुझे उनके यहाँ जाने की इच्छा न होगी). 
तुम्हें न हो तो न सही, मेरा भी तो आपको कुछ शील-संकोच . 
करना चाहिये ।” | | , पक 

शिवजो ने हढता के साथ कहा--तो, तुम मुझसे क्या 
चाहतो हो ?” ट जे 

. सतीजी ने कहा--“आप से यही चाहती हूँ, की श्राप भी 

जैसे ये सब अपनी-अपनी घर-वालियों के साथ जा रहे हैं, 
वसे आप भो मुझे लेकर यज्ञ में चलें। देखो, कितने उल्लास 
से में आपके पास यह सुखद समाचार लेकर भ्राई थी । मुझे 
कम थी आप सुनते ही भ्रपने भयंकर भूत पिशाचों को बुलावेगे, 
उस डूड़े बेल को बुलावेंगे । वह बाँ-बाँ करता दौडा आवेगा, उसे 
आप सजावेंगे, मुझे तयारियाँ करने को कहेंगे । मैं अपनी सुरमा _ 
दानी, सिंदूर की डिबिया, दपंण, कंघो, तेल फुलेल, गहने कपड़े 
न बाँघ के शीघ्रता से तेयार करू'गो (. ग्रपनी सारिका को | 
सहेलियों को साथ लूंगी, आपके साथ प्रसन्न होकर चलूंगी । सो | 
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झापने यह सब तो किया नहों, उलटे मेरे सामने ज्ञान छाँटने 
लगे । मेरी समस्त भ्राशाम्रों पर पानी फेर दिया ।” न 

शिवजी बोले-''अच्छा, ज्ञान की बात न कहूँ तो क्या भ्रज्ञान 
को कहुँ ? ” | 

सतीजी ने झु'फला कर कहा--“देखो ! अब मैं तुम्हारे हाथ 
जोड़ती हूँ परों पडतो हूँ, तुम्हारी ठोढी छूती हुँ, प्रब हॅसी बहुत 
हो गई । ग्ब सोबी-साधो बात करो, मुझे अपन साथ ले चलो । 
बड़ी इच्छा हे, वहाँ जाने की ? 

शिवजी ने हृढ़ता से कहा--“सती ! तुम चाहें ऐं करो चाहें चें 
करो । में तुम्हारे बाप के. घर नहीं जाऊंगा । नहीं जाऊँगा ।” . 
. अब तो सती के कान खड़े हुए। कुछ दाल में काला है। 
गहरा कारण है । झाँसू पोछकर वे सम्हल कर शिवजी के सामने 
बेठ गई भोर अपना पत्नीत्व का भ्रधिकार प्रदशित करती हुई 
बोलीं-भ्रब उनके स्वर में मृदुता थी। भ्रधिकार के स्वर में 
: सरलता से पूछने लगीं--“न चलने का कुछ कारण भी तो होना 
चाहिये । बताइये क्यों न चलेंगे ?” . `; 

शिवजी ने कुछ प्रेम: के व्यंग. में कहा--'आई हैं बड़ी हेज 
वाली बेटी बन के । 'वह बोलना भी न चाहे, ये उसके ऊपर चढी 
ही पड़ें।' तुम्हारे बाप को बुलाना था, तो निमंत्रण भेजतेः। 
सबके यहाँ निमन्त्रण भेजा, तुम्हारे यहाँ एक पीरी चिट्ठी भी नहीं 
भेजी । चार चावल भी नहीं भेजे, इस पर भी तुम जाने को मचल 
रही हो “मान न मान मैं तेरा महमान.।' . 

सतीजी का मुख कुम्हिला गया । वे इस युक्त के सामने सहम 
सी गई । फिर अपने को सम्हाल कर बोलीं-'भ्रबन महाराज 
क्या पता निमंत्रण नहीं भेजा । आप भो तो यहाँ पृथ्वी के ओर 
छोर बरफ में आकर बंठे हे । कोई प्राया भी होगा तो बरफ में 
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ठिडुरु गयाः होगा-अंथवा - तुंम्हारे-इन  भ्रौंधी/ खोपड़ी के “भते 
पिशाचों ने उसे ने ही न दिया होगा । या आःरहा होगा । ऐसा 
तो नहीं हो सकता; मेरे पिता: मुझे भूल जायं । वे तो मुझे मेरी 
सब बहिनों से बढ़कर प्यार करते हैं ।” RE 
शिवजी उपेक्षा के स्वर में बोले-- अजी हाँ, बड़ी बाप की 
लडेती बेटी हैं। हमें भली: भांति: पता है, तुम्हारे बाप ने जान 
बुझकर तुम्हारे यहाँ निमन्त्रण नहीं 'भेजा है। ' / 5 
सतीजी अपनी झेप मिटाने को बोली--“अच्छा, मैं तुम्हारी 
ही बात बड़ी करती हूँ । मान लो, उन्होंने हमें.नहीं बुलाया । 
उनकी भल ही सही। .उन्होंने किसी कारण से भूल की तो हमें 
भी भूल करनी चाहिए? देखिये, शाखकारों ने बताया है कि 
पति के यहाँ, माता-पिता के यहाँ, अपने. सुहृद मित्र तथा भायेलीं 
सहेलियों के यहाँ. बिना बुलाये भी चले जाना चाहिये। . 
अपने पति हैं, किसी कारणा से रूठ गये हैं, माई के यहाँ से लेने . 
नहीं राते, तो पत्नी को हठ नहीं करनी चाहिए, कि वे बुलाने 
आयेंगे, तभी में जाऊंगी । उसे स्वयं चले ाना चाहिए । अपना _ 
घर ही है, घर की स्वामिनी को किसके बुलाने की अपेक्षा है। _ 
अपने गुरु हैं, नहीं बुलाया, तो न सही, स्वयं उनके यहाँ विवाह _ 
उत्सव, समारोह हो तो पहुंच जाना चाहिए । माता-पिता हैं, भूल 
गये, असन्तुप्ट हो गये या कोई भौर कारण हो गया, उन्होंने न | 
बुलाया तो क लड़की स्वयं भी चली जाय, तो कोई दोष नहों । इसी | 
प्रकार र ग्रपनी भायेली संहेलो हें, उनके यहाँ कोई काम-घन्धा 
हुआ, स्याहार बार या/उत्सव समारोह हुमा, तो अपने आप 
पहुंचना चाहिए और जाकर कहे--“जीजी ! राम-राम, लो तुमने. 
तो 2 बुलाया नहीं, हम स्वग्रे ही आ.गई। ब हमें कोई कामं | 
अताश्रो, इस प्रकार जाने में स्नेह झोर बढ्ता.है। वे: भी समभते | ; 
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सतीजी का दक्ष के यज्ञ में जाने का भ्नाग्रह १८१ 


हे-देखो, ये कितने हमसे स्नेह रखते हैं! सो, वे तो मेरे देह के 
जनक हे । उन्होंने नहों बुलाया, तो हमें स्वयं जाना चाहिए। 
अब मुझे बहुत लज्जित मत करो । आप तो झाशुतोष हैं, एक 
चुल्लू जल से ही प्रसन्न हो जाते हो | मैं तुम्हारे ऊपर अपने घर 
पहुँच कर घड़ों जल चढ़ाऊंगी, तुम्हें भ्रपनी बहिनों से तर करा 
दू गी। अब हठ को छोड़ दो। तुम्हारे लिए क्या मानापमान। 
तुम तो भोलेनाथ ठहरेःयद्यपि तुम्हारे इन:साँप और जटा-जूटों 
से मेरी ब्रहिनें मुझे बहुत चिढायेंगो परन्तु मैं सब सह लूँगी। 
यदि वे मुझे बहुत तंग करें, तो तुम भ्रपत्ने साँपों. को. तनिक संकेत 
कर देना कि वे फुफकार मार द'। जहाँ साँपों ने फुफकार मारी 
कि सब भाग जायेगी ।” क. 
` मैत्रेयजी कहते है--“विदुरजो ! इस प्रकार सतोजो ने बड़े 
स्नेह से शिवजी को प्रसन्न करता _ चाहा, किन्तु वे जाने को तयार 
नही हण या चा | 
संती. अम युतं कहहिंअमो | सति ज्ञान"पिखाओ | 
मोह संग लेः चलो:.नाथ./ पितु यज्ञ दिखाओ ॥ 
' ` दीना हूँ अतिः विमो १: व्यर्थः अब मत; बहकाओः ` 


५ .शिव बोले--नहि „निमत्त, -कःजावं भामिनि ! सुनो.। 
छोटो. की, i 
१९ १७८ ANI ०६ ३; 
घो? IoD pre 


१0. ६७७४७ 7.: 
# 
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| शिवजी का सतीजी को समभाना 


| [ १९१] 
` एतं गिरित्रः प्रिययाभिभाषितः 
प्रत्यभ्यधत्त प्रहसन्‌ सुहृत्यियः । 
` संस्मारितो ममंमिदः इवागिषून्‌ | 
है. ` ` यानाह को विश्वसृजां समत्ततः॥ 
. (श्री भा ४ स्क० ३ अ०, १५ इलो० ) 


छप्पय 
चात सत्य है पिता मित्र गुरु घर बिनु बोले । 
जावे यदि वे निरखि नेहते हियकू खोल ॥ 
दोष इष्टिते देखि . रोषवश मुँह मंटकावें। 
तिनके . घरमहाँ. भूलि कबहुँ नहि. सज्जन जावें ॥ 
सती ! तुम्हारे . बाप ने, कहनी . अनकहनी मे । 
सब, के सम्मुख समामहं, अल्ली: बुरी गारी दई ॥ 


ऐसा नियम है, कि पतिप्राणा. खियाँ पहले तो अपने पति से 





क महामुनि मंत्रयजी कहते है--“विदुरजी ! शिवप्रिया सती के 

इस प्रकार आयना पर, सज्जनों के प्रिय भगवान्‌ शकर को प्रजापति _ 
दक्ष के वचन स्मरण हो पराये, जो. उन्होंने यज्ञ में-प्रयागराज में-सम्पूर्स 
अजापतियों के समक्ष कहे थे। जो वाक्वाण भत्यन्त ही मम॑ भेदी बे।“ | 
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शिवजी का सतीजी को समकाना १५३ 


कोई हठ करती नहीं, यदि किसी बात पर वे अड़ जायें, तो वे 
उसे बिना जिये छोडती नहीं । इसी का नाम है त्रिया हठ । 
स्त्रियाँ जितनी ही दयावतो, मायावती कोमलाङ्गी तथा सरला 
होती हैं, यदि वे क्रुद्ध हो जायं, तो उतनी ही ककशा, चंडी, 
उग्ग्रा श्रोर क्रूरा बन जाती हैं, फिर वे झागा पीछा नहीं सोचतीं। 
सीताजी के मस्तिष्क में जहाँ यह बात गाई कि यह लक्ष्मण 
श्रीराम के दुःख में मेरे कहने पर भी नहीं जाता, तो उन्होंने रोष 
में भर कर ऐसे-ऐमे .कुवाच्य उन महात्मा को कहे, जिन्हें साधा- 
रण स्त्रियाँ भी कहने में हिचकेंगी। द्रोपरी ने भ्रपने ग्रपमान 
करने वालों के प्रति जो रोष किया, वह जीवनपर्यन्त गया नहीं । 
उन्होने प्रतिज्ञापूवंक जो ग्रपने केश खोले, वे तभी बाँधे जब उनकी 
प्रतिज्ञा पूरी हुई ग्रपमान करने वालों की स्त्रियों के जब केश खुल 
शये, प्र्थात्‌ वे जब सब विघवाये हो गईं | श्रीसतीजी का शिवजी 
कितना स्नेह करते थे, उन्हें अपनाया ही नहीं, अपितु अपने 
शरीर का आघा अंग. ही उन्हें दे दिया । विवाह के पश्चात्‌ ही 
भगवान्‌ . ग्रधेनारी नटेश्वर हो गये । उनके झाघे भंग में सतीजी 
सदा रहती थीं। जब उन सतियों में शिरोमणि सती देवी को 
यहं निश्चय हो गया कि ये शिव मुझे व्यथं ही पिता के घर जाने 
-से रोक रहे हैं, तब तो उनके कोप का ठिकाना नहीं रहा । वे 
अपने . पिठ्गृह . के स्नेह के वशीभूत होकर शिवजी को आज्ञा की 
अवहेलना करने को. भी तत्पर हो गईं ।. . , 

` “ महामुनि मेत्रेयजी कहते है" 'विदुरजी ! जब. सतीजी ने 
शास्त्र का. मत:बताकर ग्रह सिद्ध किया क्रिः अपने माता-पिता के 
घर, सुदृद्‌ भौर ,मित्रों के घर बिता बुलाये भी चला जाना 
“चाहिये, तो इसे सुनकर शिवजी हँसे और बोले='दक्ष कुमारी”! 
अब तुमःमुे शास्त्र सिखाने लगीं .शाखों के मत को मैं मी 
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हुन्न क 
v 


जानता. है। सबीशाख 'मेरे!ही बनायें हुए हैं तुमं जो कंहरंही 


हों; किःइतने लोगों के यहाँ बिना 'बुलाये भीः-चले जाना चाहिये . 


यह ठोक है, 'किन्तुःकब चल जाना चाहिये ! जबकि वे हमें: देखते 
हो खन उठें, उनका रोम-रोम प्रसन्न हो.जाय, स्नेह से गहक कर 
मिले । ऐसी दशा में: बिना. बुलाये भी.जाने से बडा स्नेह बढ़ता 
है, किन्तु जो-हमेंःदेखते ही मुह बना लें, गाल फुला लें, भग्नानक 


आकृति: बना. ले, हमसे . बोलें मी: नही उठकर चले जायें मनमै. 
साचें यह कहाँ से अं गयाःऐसेः लोगों के यहाँ बिना; बुलायेःकभी . 


आूनःसे भोःन जाना चाहिये, फिर वे. कोई भी हों”  ' ०“ 


। .सत्तीःनेःचिढकर:कहा-- (“यहाँ केलास में; बेठे-बेठे ग्रापने यह _ 
केल्पना करही कंसेःली, क्रिःमेरे बाप[आपको देखते ही अप्रसन्न _ 


'हो*जायंगे । मै: तोःसमझती हुँ, वे मुके देखते ही “रो पड़ेंगे; अपेते _ 


'आंतुग्रो से मेरे सब. बालों: क्को:'मिगो. देंगे, मेरा माथा सूंघंगे, _ 


आपका सत्कारं करेंगे;। तुमते मेरे पिता .की/ऐसा .ही ऐराःगरो 
'पुचुक़न्यानी समझ रखा :है क्या ? «बे “बड़े:विद्वान हैं; तपस्वीःहँ, 
'पैती हैं सुन्दर शरोर वाले हैं,देवताओं की भाँति: सदा युवा रहते 
हैं, घोर श्रे ष्ठ:कुल मे,उंनका जत्त्मं हुआ: है; साक्षात्‌ लोक पिता- 
“मह्‌ ब्रह्माजी के मोतंस़॒ पुत्र हैं। वे आपका अपमान क्यों करेंगे १९ 


५ : शिव ते.कहा-- “देवि! तभीःतों मैंःकहंत। हूँ, तुम मेरीग्रर्धा- ` 
रख्चिनो हाने पंर भी: खोःही, होः। | देखोःः तुमने जो : येः विद्या; तप, | 
घन, सुन्दर नीरोग शरीर धुवावस्था.झ्ञोर कुलीन,:छःःगुण अपने 
पिक मेंडबताये हैं मैं. मानता. हे, :कि. ये सर्वश्रेष्ठ गुण: हैं; भौर वे. 
डा पिता में विद्यधात हतु देकर : दूष तो; भमृत हे, की 
जि के पात्र में-रख दो: विष ही ज़ायगा ६ राञ्चाजल तो संसार. 

मसशन पेय हुँ वही समुद्रम मिलते से प्मपेय हो जात है | 
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दो, विषवतु बन्न ज्ञायगी इसी प्रंकारःयेः-ग्रुण यदिः खल पुरुषों 
में आ जायं तो उनके: अभिमान 'को और भी अ्रधिक.' बढ़ाकर _ 
उनकी बुद्धि को नष्ट करं. देंगे--वे महापुरुषों के सम्मुख ग्रकड 
कंर कहेंगे, 'हम क्या किसी से क्रम. हैं, हमारी: बराबर का कौन 
हैः?? इस प्रकार वे 'महापुरुषों का सदा. अपमान करेंगे। ऐसे 
' अव्यवस्थित चित्त वाले लोगों कें.समीप न तो जाना ही चाहिये 
भ्रौरःन यही समझना चाहिये, ये हंमारे बन्घु-बान्धव हैं, हमारा 
- अपमान न करेंगे”! .. ` ;,. : ` उ मध 
` सती का मुख लाल पड़ गया.-और कुछ कुपित होकर बोलीं-- 
"महाराज, श्राप बहुत :कड़ी-कड़ी: बाते मुझे सुना रहे हैं, भेरे 
बाप को खल बता रहे हैं। आपका उन्होंने कब अपमान किया ? 
आपको उन्होंने कब खरी:खोटी:सुनाई ?: श्रापको तो वे समस्त 
देवताओं में: सर्वश्रेष्ठ समभते हैं, ऐसा.न समभते तो मैं'उत्तकी 
सबसे छोटी सबमे प्यारी लड़की थी, मेरा विवाह आपके साथ 
क्यों करवे?! पान अ Ee हक bo 
~; शिवजी यह सुनकर खिले-खिलकर हँस.' पडे ग्रौर बोलें 
“देवीजी ! सच-सच बता दूः, तुम बुरा. तो 'नः मानोगी ? देखो 
पहिले::मुझे वे भले ही देवाधिदेव. महादेव “समभते रहें हाँ, 
किन्तु जब से उन्होंने मेरे साथ तुम्हारा. विवाह कर दिया है, तक 
से.उनका' अभिमान पर बंढ़ं गया हैं.। वे अभिमान में'अरकर 
कंहते:हैं-शिव मेरा दामाद है।” 7 ` ` ० ` ६. क 5 
तीची बोलीं--''तो बंयारिकूठ बहते हैं, “तुम नहीं हो उनके 
ON क Nn क sm FDS का काक 
अतिव बोलें-<*'पब तुम स्वस्थ चित्त होर 
बातों! का उत्तर दू भोशः तुम्हारी शा रखे हैं रोक 
बाते पर टॅप्प-टप्प भासू बरहा स्होःहो' "क्रोध, रे-रे मर 
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में व्याप रहा है, आँखें तुम्हारी लाल हो रही हैं, मन तुम्हारा 
बाप के यज्ञ में पहुँच गया है, चित्त तुम्हें यहाँ से जल्दी चलने को 
कह रहा है. प्रब तुम्हें कुछ समभाऊँ भी तो वह व्यथ होगा। 
'तुम्हारे बाप ने मेरे साथ केसा बर्ताव किया है, उसे कहना नहीं 
चाहता । इसोसे उसके सामने जाना नहीं चाहता । तुम जानती 
ही हो, में रुद्र हूँ । मुझे कहों क्रोध आ जायगा, तो तुम्हारे बाप 
का यज्ञ सब घरा का घरा ही रह जायगा इसलिये यहीं बेठऋर 
ब 2३९ । इस हठ को छोड़ दो मेरे कंहने से ।” 
सताजी ने हठपूर्वक कहा--“नहीं, मैं नहीं उठू'गी । तुम मेरे 
पिता पर व्यर्थं में ही दोषारोपण कर । बता दो, उन्होंने 
कब म्हारा अपमान किया ?” है क 
| व्य „ शिवजा बोले--“देखो यह बात पुरानी हो गई है, उसकी 

आवृत्ति करके उसे फिर से नई मत बनाझो। यदि तुम पुछती 


सामने तुम्हारे बाप ने कहनी अनकहनी भली बुरी बातें मुझसे 
कहो थीं । मेरी तो कोई बात नहीं, किन्तु यह वाणी रूपी बाण 
का घाव ऐसा तीक्ष्ण होता है कि, बाण का घाव तो संमय पर 
अर जाता है, किन्तु यह वाक बाण का घाव कभी नहीं पुरता । 
हृदय में सदा कसकता रहता है । देखो, एक हृष्टान्त सुनो ।” 


हो गया । विह ने सोचा “यह 
भरना चाहता है, इसमें 


कारण बताया.।: सुनकरः पिह. “अपनो दरिद्रता का सब 
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“देख, अमुक स्थान पर इतना घन है, उपे ले जा । अब जब भी 
घन की आवश्यकता हुआ करे, मुझसे ले जाया करना।' यह 
सुनकर ब्राह्मण बडा प्रसन्न हुआ । घन लेकर चला गया। अब 
उसे जब भी घन की ग्रावश्यकता होती, सिंह से आकर ले जाता । 
एक दिन वह प्राया तो वहाँ सिह नहीं था। Fs महात्मा भा 
निकले । महात्मा ने पूछा-“भाई, यहाँ क्यों बठे हो ! ” दरिद्र 
ब्राह्मण ने क्हा--“महारा न, यहाँ एक मुखं सिंह रहता है । उसे 
मैंने ऐसा उल्लू बनाया है, कि मेरे वश में हो गया है। जब भी 
मुझे घन को आवश्यक्ता होती है उससे ले जाता हैँ ॥ साड़ी 
की ग्रोट से सिंह सब बातें सुन रहा था। उसके हृदय में इन 
शब्दों को सुनकर बड़ा घाव हो गया,.कि मैं दयावश इसे देता 
है । यह समझता है- मैंने मूल बनाया है। भ्रच्छी बात है । 
पह आया, आज वह धन. नहीं लाया, एक कुल्हाडी साथ 
लाया । उस ब्राह्मण से बोला-“इन कुल्हाड़ी को. मेरे कन्धे पर 
सारो ।” |: m5 लग 
ब्राह्मण डर गया, उसके हाथ काँपने लगे। यह देख कर 
[सिह बोला--“नहीं नहीं, तुम डरो मत, मारो अपने सम्पूण 
बल से । ब्राह्मण डरा हुआ था, उसने कुल्हाड़ी मारी । सिह के 
कन्ये में बड़ा भारी घाव हो गया, रक्त बइने लगा । तब सिह 
ने कष्ट से कहा--“झाज चले जाओ, एक महोने के पश्चात्‌ फिर 
क च चला गया । उसकी समक में कुछ बात च भाई ॥ एक 
महीने पए्चात्‌ब्राह्माण फिर गया। सिह ने बनाकर कहा-- तुमने 
कुल्हाडी मारी थी, ज घाव धब है?” ब्राह्मण ने कहा 
“अब | 'नहीं है, अच्छा. हा गया गुर वक RT 5३5 
र 2 क का; घाव तो -भक्ष्छा हो गया, किन्त : 
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तेंने “जो उन महात्मा के सम्मुख ,मेरे लिए. कुवाक्य कहे ये. 
उनकी सुनकर मेरे हृदय में जो घाव हुआ था, वह ॒थभो अच्छा 
नहीं. हुआ । अब तू ब्राह्मण है, तेरी हत्या.तो क्या करूं ? जा; 
भाग, जा। अब फिर, मेरे .पास न आना! कहीं मुझे अपने 
स्वभाववश क्रोध श्रा गया; तो; तेरा कल्याण. नहीं है । इतना 
सुनते ही ब्राह्मण वहाँ से-भागः गयां”: ` ` रे 
` - सो, सती देवी ! ब्राह्मण समझकर मेते तुम्हारे बाप: को क्षमा 
कर दिया, नहीं . तो उन्होंने जसी बातें कहीं थीं, उन्हें सुनकर 
यदि.में कोप, करता, तो उनकी: संब चौकड़ी भल जाती प्रजा. 
पतिय़ों के प्रति बनने:काः सब अभिमान: तिडी हो जाता. वहीं 
ट कर जाते, मै उन “बातो;को भूल :गया:था ।: ग्राज तुमने उन्हे 
फ्रि.से'हरां कर दियो । देखो, तुम्हारे बाप: ने जान बुझकर हमें 
निमन्त्रण नहीं भेजा है॥: यही नहीं, यह-यज्ञ हमें नोचा दिखाने 
को ही किया जा रहा: है ।यज्ञःकी तो आइ मात्र है ।.हमें जाति- 
पाति से पृथक्‌ करना, अपना प्रभाव प्रदशित करना--यंही.इस 


| 
। क 
HS EN वी SSE SSS SE SSG” छी निम ककस ति अ ही प पीड 
sss  >* > 4५ >>>“. ७... ५2. कक: क क जळा यील कवि I Si 








चे कना रु :समंभते है। शा: का मित्र भी लही | ग 
होता है। मैंने मत £. कां-मित्र भी ःहावून्ही | 
सिंधी गने इ उनका बिगाहा 'ओोड़ेःहै: उनका घन भीन | 
_. तहो पडके डाका 'डाला7 होक हो-हेषामावते हे”. 





९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . | 
Fe FE SA ६ a 


शिवजी का सतीजी को समभाना १८६ 


कुंछ लोग ऐसे खल प्रकृति के होते हैं, कि.वे महापुरुषों की समृद्धि 
देखकर कारण ही जलने .लगते . हैं, उनका हृदय -व्यर्थ ही 
व्यथित'होने लगता है । है षत्रश ही इन्द्रियाँ, सन्तप्त होती रहती 
हैं । उनकी पदवी को तो वह! प्राप्त कर नहीं सकते | केवल ईर्ष्या 
के कारण उनकी निन्दा -हो किया करते हैं । विष्णु भगवान्‌ ने 
हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का क्या बिगाडा था ? किन्तु वे प्रकारण 
उनसे द्वेष करते थे।”.. : - | 

: सतीजी बोलों-“प्रभो ! आप ग्रब बड़े .हे, चाहे जो कह लें, 
मेरे पिता की हिरण्यकशिपु.से उपमा.दे रहे हैं। तुमसे वे क्‍यों 
अप्रसन्न हँ ? भ्रापकी समृद्धि को देखकर वे जलते हों, सो आपकी 
समृद्धि संसार जानता है । इन विषेले सांपों को लेकर कोई क्या 
करेगा.? सब लोग घोड़ा हाथी ऊंट पालकी पर चढते हैं । आपकी 
सवारी बेल.है। कुछ भोतरी बात है, उसे श्राप नहीं बता 
रहे हैं।” . ., | ४ कलर फी 

` भगवात्त शिव बोले-“देखो, भीतरी बाहरी कोई बात नहीं। 
बात इतनी ही थो--वे सभा में झाये, सब लोग उठ. पड़े, मैं नहीं 
उठा । इसी पर झागबबूला हो, गये,!' 

` स॒तीजी शीघ्रता से बोलीं-- तो, यों, क़्यों नहीं कहते कि मैंने 
स्वयं: ही पहिले उनसे छेड़-छाड़ की सब उठ पड़े तो श्राप भी उठ 
पडते । केसे भी हों, हैं तो मेरे पिता ही। जब मेरे पिता हैं, तो 
आपके भीः पिता के सहश हुए । उठ ही पड़ते तो ्रापका क्या घट 
जाता, कौन से ग्रापके लाल झड़ जाते ! ” । 

. शिवजी स्नेह से बोले--“देखो, दक्षकुमारी सती, तुम सम- 
कती नहीं । मुझे उठने में कोई भ्रापत्ति नहीं, किन्तु पहिले तुम 
उठने का तात्पर्य समझ लो--उठा क्यों जाता है! बड़ों को. देख 
करःशी ध्रता से उठकर उनके.सम्मुख जाना, अंजलि बाँधकर सिर 
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नीचा कर लेना, पेर छूना, प्रणाम करना, उनके पोछे-पोछे 
चलना--ये सब सत्कार करने के ढंग हैं। शिष्ट पुरुषों के आचार 
हैं, किन्तु यह श्राने वाले व्यक्ति की देह के सत्कार नहीं है । उसके 
झन्तःकरण में जो विराजमान श्रीहरि हैं-जिनके प्रकाश के 
कारण वे प्रकाशित हैं-उनके हो लिये ये सब आदर प्रदशित 
किये जाते हैं। इस नाशवानु क्षणभंगुर शरीर का क्या सत्कार। 
इसीलिये उनके भोतर जो भगवान्‌ बेठे थे, उनके लिये मैंने मन 
ही मन प्रणाम कर लिया था। उनका आदर मैंने हृदय से किया 
था। वे मेरे हृदय में भो सदा बने रहते हैं। उनका मैं अपने हृदयः 
में प्रत्यक्ष दर्शन करता हुँ ।” 

सतीजी ने कहा--'महाराज, ग्रपना अपराध कोई स्वोकार 
नहीं करता । दूसरे के तिल भर दोष भी पहाड़ के सदृश दिखाई 
देते हैं ग्रौर अपने पहाड के समान भी दोष नहीं दोखते । दूसरों 
की आँखो में एक काली रेखा भो हो तो दीख जाती है। अपनी 
आँखो में चाहे कपोलों तक काजर पुता रहे, तो भी नहीं 
दीखता । . भ्रच्छा, सर्वान्तर्यामी श्रीहरि का ही आदर सही, जब 
तुमने मन ही मन उनके हृदय में निवास करने वाले सर्वान्तर्यामीः 
को प्रणाम किया, तो तुम्हें उठने में क्या आपत्ति थी, उठकर खडे 
हा नाति जाते । उनका भी मन रह जाता, तुम्हारा भी कुछ न 
इता ।” | 


` शिवजी ने कहा--“देवि ! तुम्हारे हृदय में तो अब पिता कें | 


प्रति पक्षपात उत्पन्न हों गया है। मैं सीघी भी बात कहुँगा, तो | 
म डला भक्त हे, उनके हृदय में तो भगवान्‌. 
प्रकाशित रहते हैं। न उत्हें उठकर प्रणाम करो तो भगवान्‌ तत्क्षण | 
अट होकर चीन मयी हो जाते हें । भक्त भी सब को देखकर | 
नत हो जाता है, किन्तु जो देहाभिमानी हैं, उनके अन्तर्यामी ढक 


तुम्हें उल्टो लगेगी। देखो, जो 
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जाते हैं, उनको उठकर प्रणाम करने से उनका अभिमान भौर: 
. बढ़ जाता है, भ्रतएव उनको मन से ही प्रणाम करना चाहिये । 
इसलिये मैंने उनके अन्तर्यामी वासुदेव को मन से नमन कर 
लिया था ।” is 
सतीजी बोलीं--“देखो, तुम बड़े हो, समथ हो। उन सब 
बातों को भ्रब भूल जाओो । वे मेरे पूजनीय पिता हैं, में उनकी 
प्यारी पुत्री हुँ । तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहने से वे ग्ब 
कुछ न कहेंगे । बड़े लोगों को इस प्रकार घरवालों की बातों पर 
ध्यान न देना चाहिये। कसे भो हों, आपके श्वशुर हैं, . बड़े हैं, 
बड़ों की दो बातें सुन भो लेनी चाहिये ।”' 
शिवजी ने कहा- देखो, मुझे चलने में कोई ग्रापत्ति नहीं । 
मैं तो भूल ही गया था, किन्तु मेरे भूलने से क्या होता है, 
तुम्हारा अभिमानो बाप तो नहीं भूला है। उसके हृदय में तो 
दवुषाग्नि भड़क रही है। यदि में वहाँ गया भर उसने फिर वही 
तीन पाँच लगाई, तो तुम मेरा स्वभाव जानती ही हो। उसके 
समस्त परिवार का कल्याण नहीं । तुमने बहुत आग्रह किया, 
तो मैंने ये बातें बता दी, नहीं तो मैं तो भुला ही चुका था ।' | 
सतीजी ने कहा--“भ्रच्छा, जाने दो | में तो तुम्हारा स्वभाव" 
जानती हूँ, बड़े हठी हो । एक बार जो तुम्हारे मुह से निकल 
गया, फिर उसे पूरा ही करके छोड़ते हो। अच्छा, मुझ भकेली 
को ही भेज दो । तुम अपने ससुर जमाई लड़ते-भिड़ते रहो । 
मुझे क्यों बोच में डालते हो। मेरे वे जनक हें, भाप पति हैं । 
दोनों में से किसी के प्रति भी में अश्रद्धा नहीं कर सकती ।” 
भगवान्‌ भोलेनाथ बोले--/सतो ! तुम समभती तो हो नहीं ! | 
तुम्हारी बुढि पिद-स्वेह से सूढ बन गई है । देवी! (च| 
उनको कितनी भी प्यारी पुत्री हो, फिर भी दक्ष मेरे सम्बन्ध 
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-तुमंसे भो. द ष- करता है । इसलिये वहाँ: जाने.की बात तो अलग 

रही, तुम्हे: उसे देखने का. भी .व्रिचार न .करना चाहिये । यदि 
झपनी हठ पर झड़ीं भ्रौर मेरी बात! न मान कर वहाँ. चली ही 
-गई, तब समझ लो फिर कल्याण नहीं, कुशल नहीं ।” 

. सतोजी ने बड़ी दीनता से कहा-- देखो, प्राणनाथ ! मेरी 
'आशा पर पानी मत फेरो । मेरे. मनोरथों को निदेयता के साथ 
मत कुचलो । आशुतोष ! इतने निष्ठुर मत बनो. दया सागर | 
दासो का दु:ख देकर दयनीय दशा में मत डालो । हे भ्रगरण 
शरण ! मुझे मेरे परिवार वालों से उल्लास और उत्सव के भ्रवसर 
“पर पृथक्‌ मत करो । में तुम्हारी-चिरसेविका हूँ, अनुरक्ता भक्ता 


हृ । हे प्राणेशवर, मुझ पर कृपा करो.।”. 


जब सती जी इस प्रकार भ्रधी.र होकर प्राथना करने लगीं, 
तब कुछ मु कलाहट के साथ भगवान्‌ सदाशिव. बोले--“बस, 
अब बहुत हो गया । मैंने तुम्हें सब ऊंच नोच. समझा दिया। 
-इतने पर भो तुम्हारी समझ में नहीं भ्राता, तो तुम्हें जो दीखे, 
सो करो । अब मुझसे पूछने ,की कोई बात.नहीं है। तुम्हारी 
“इच्छा है, रहो या जाम्रो |” | [ क 
- मैत्रेय मुनि कहते है--“विदुरजी, इतना कहकर शिवजी चु 
म्हो गये । वे आँखें बन्द करके राम-राम जपने लगे । र न 
कक रछुप्पेयः: >; ; ४ 5 त 
सती कहें तुम छपाप्तिन्पु योगेश्वर ज्ञानी] 
7 वैद न पावे भेद पाहि. फिर कस अमिमानी ॥ . 
युकी जो कहु मई गह कू नाथ बिसारो | 
____ पिता यज्ञ ले चलो, आसरो एक तिहारो॥. 
भि पर कहं-- दाज्ञायरणी- । त्यागो: हठ हर-हरि भजो। : 
डँ कबहू नहि जाउगो,.' जिह -आशा गोते. तजो ॥ ` | 
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सतीजी का पिल-गह-गमन 


- [ १९२ ] 
` ततो बिनिःश्वस्य सती विहाय तम्‌, ` 
शोकेन रोपेण च दूयता हुदा 
पित्रोरगात्स्तरेणविमूढृधीश हान्‌, | 
्रम्णाऽऽत्मनो योञ्धमदात्‌ सतां प्रियः ॥§ 
| ( श्री.भा० ४ स्क० ४ प्र० ३ इलोक ) 
छुप्पय . पवा नि 
/ „ समराई शिव सती बहुत विधि तज न मानी। 
. भई बुद्धि विपरीत विखपति हिय महँ जानी ॥ 
. पितलेह इत शाम्भु. रुष्टता को मय भारी। . 
फिरि-फिरि आवे जाइ, हि डोले सरिस विचारी ॥ 


सर्पिनि सम निश्वास ले, क्षँपे देदे विहल मई] 
आँखिनि महेँ आँसू मरे,- सती अनमनी हे गई ॥ 








 ऋमत्रेयज़ी कहते हुँ-“'विदुरजी ! ज़िन सतीजी को सत्पुरुषो की 
गति, भगवान शित्र ने प्रमव़श अपना आघा ग्रंग ही दे दिया है, अर्थात्‌ 
जो सतीस्नेह से अर्धनारी नटेश्वर बन्न गये हैं, उन्हें छोड़कर वे दोघं 
निःश्वास छोड़ती हुई मना .करने पर भी पिता के घर अक्केली ही.चल 
दीं, क्योंकि उत्तका.अन्तःकरण शोक भौर क्रोध से खिन्न झे गया था तथा 
सन्लीस्वभाववश उन्क़ी बुद्धि भी विग्नूढ़ बत गई,यी |” ] 

१३ 
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जब हृदय में प्रबल कामना उत्पन्न हो जाती है, तो उस 
समय मनुष्य अपने प्रधान कत्तंव्य से च्युत हो जाता है। वासना 
हृदय को मथ डालतो है। वासना के हृदय में होते ही उसे पुरी 
करने का प्रयत्न करते हें ॥ जो उसकी पात में बाधा देते हैं, वे 
प्रिय जन होने पर भो बुरे लगते हैं। श्रद्धंय होने पर भी उनके: 
प्रति अश्रद्धा हो जाती है। सम्माननीय होने पर भो उसकी 
अवहेलना की जाती है । कामना की सिद्धि में वित्न होने पर क्रोध 
उत्पन्न होता है । जहाँ हृदय में क्रोध भ्राया कि तत्क्षण बुद्धि 
सम्मोह में फंस जाती है। सम्मोह में फंसी बुद्धि की वही दशा 
होती है जो गहरे दलदल में फंसो गो की होती है । बुद्धि अपने 
सद-असद्‌ के विवेक को खो बैठती है। जहाँ बुद्धि भ्रष्ट हुई वहाँ 
मनुष्य पतन के पथ की झोर अग्रसर होने लगता है । उसका 
सबेताश निश्चित है । 
महामुनि मंत्रेयजी कहते हैं-“विदुरजी ! भगवान्‌ शंकर ने 
सतीजी को अनेक प्रकार से समझाया, किन्तु उनके मन में एक 
भी बात नहीं बैठी । जब शिवजी ने उपराम होकर नेत्र बन्द कर 
लिये, तब तो सतीजी के रोष का ठिक्राना नहों रहा । मारे क्रोध 
के उनके भ्रोठ फरकने लगे, आँखों में से ग्रंगार निकलने लगे । 
उन्हें शान्त करने को मानों कोई. भीतर पानी उंड्रेल रहा हो, 
किन्तु वे अंगारे शान्त नहीं होते थे। पानी गराँखों की. कोर से 
व्यथ्‌ डे बनकर निकल जाता था। चित्त बड़ा हो चंचल हो गया, 
सम्पुण शरीर थर-थर काँपने लगा । शिवजी समझ गये कि सतीं 
ह तारी का काल निकट झा गया । उन्होने सोचा--“यदि मैं 


दशा में इसे बलपु्वंक रोकता हे, तो अब तो इसने चण्डी 


का रूप घारण कर रखा है, मेरे रोकने पर वह अवश्य ही य 
र रखा ह्‌, ह अवश्य ही यहीं 
चात्स हत्या कर लेगी और बहाँ जायगी, तो भी इसका मरना 
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सतीजी का पितृ-ग्रह-गमन १६४ 


निश्चित है; क्योंकि वहाँ इसका भ्रपमान होगा।' 
अपमान को अपेक्षा मृत्यु को श्रेष्ठ क हें । अब दो ही 
प्रकार इसको मृत्यु निश्चित है, तो हम अपने सिर हत्या क्यों 
छ । वहीं अपने बाप के सम्मुख मरे | इसलिये उन्होंने फिर न 
ता यह कहा, कि जाओ धौर न यही कहा कि मत जाओ। | 
ह ली का मन किकतंव्यविभुढ़ बन गया। वे निश्चय न कर 
क कि मुझे जाना चाहिये या न जाना चाहिए, किन्तु चित्त; | 
परिजनों से रि दर 
जनों से मिलने को उतावला हो रहा था. श्रतः सोचा--चलो.. 
शिवजो तो ऐसे कहते ही रहेंगे । यह सोचकर वे अकेली ही पिता 
के घर चल दों । थोड़ी दूर गई भ्रौर सोचने लगीं--सती स्त्रियों 
` का तो यह घम नहीं, कि पति की श्राज्ञा के विरुद्ध बर्ताव करें। 
रहना तो मुझे जीवन भर इसी घर में है। पिता के यहाँ तो दो 
दिन की घृम-घाम है। इस प्रकार पति परमेदवर को रुष्ठ करके 
जाना ठीक नहीं । इस विचार के आते ही वे लौट भाई । ग्राकर 
थोड़ी देर खड़ी हुई । इतने में हो ८-१० ब्रिमानों दी टोली फिर 
नुपुरो की भंकारों से दिशाओं को भंकृत करती हुई ऊपर से उड 
गई । श्रब फिर सतीजी का चित्त चंचल हो उठा | हाय ! जिनका 
मेरे पिता से कोई सम्त्रम्ध नहीं, ये सब लोग कितने ठाट-बाट से 
सज-बज कर जा रहे हैं, मैं उनकी सगी पुत्रो प्रौर जाने की प्रबल 
इच्छा होने पर भी नहीं जा रही हुँ. ऐसी भी क्या परतन्त्रता । 
पुरुषों को जब कोई इच्छा होतो है, तो खियों के लाख मना 
करने पर भी वे नहीं मानते, तत्र खियों को भो भ्रधिकार है, कि 
वे आत्मा का हनन न करें। में कोई पाप कर्म तो कर ही नहीं 
रही हू, किसी भ्रन्य के घर तो जा ही नहीं रही हूँ, पिता के ही 
घर जा रही हूँ । स्त्रियों को दो ही तो आश्रय हैं या तो पति का 
घर या पिता का घर, ऐसे वसर पर मुझे किसी भी प्रकार 
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रुकना नहीं चाहिये । यह सोचकर वे फिर चल दीं, थोड़ी दूर 
गई । फिर उनके मन में प्राया--शिव कहीं रुष्ट हो गये और कहू 
दिया--'अब हमारे यहाँ पैर भी न रखना ।' तब तो मैं कहीं की 
भी न रही । इन भोलेनाथ को ऐसा करना कोई कठिन काम 
भी नहीं । वेसे ही हजारों वर्षों की समाधि लगा जाते हैं। ये तो 
झाप्तकाम हैं, मुझे ऐसी चंचलता शोभा नहीं देती । यह सोचकर 
फिर लोट आई । लौटकर देखती हैं, घर उन्हें अपना प्रतीत नहीं 
होता, वहाँ की सभो वस्तुएँ उन्हें काटने दौड रही हें । उनका 
मन सर्वत्र शुन्यता का अनुभव कर रहा है । हृदय को मानों कोई 


बलपूवंक ऐंठ रहा है। शिवजी पर आज सती को रोष आ रहा | 
है । इनको आज हो क्या गया है । एक चुल्लू जल से, दो झाक के . 
फूलों से, एक बिल्व पत्र से ही प्रसन्न हो जाने वाले शिव झज | 


निष्ठुर क्यों बन गये है । अच्छी बात है,ये निष्ठुर बने रहें म तो 
जाऊंगी ही, पिता ने नहीं बुलाया-कोई बात नहीं । उन्होंने ष 
ही वश न बुलाया होगा, तो प्रब मेरे जाने से बात सघ जायगी। 
कोई न जानेगा । यदि इस अवसर, पर भी न पहुँची, तो बात 
चारों ओर फल जायगी । सबके मुह पर यही बात रहेगी- 
सतो क्यों नहीं बुलाई गई ? जितने मुंह उतनी ही बातें बत 
जायँगी, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ। बात का बतंगड़ हो 
जायगा । सुई का सेल बन जायगा । फिर सदा के लिये भ्राता 
जाना बन्द हो जायगा, दोनों झोर से गहरी खाई खुद जायगी, 


: पत्यर की लकीर हो जायगी । फटे हुए मन भौर भी फट ज़ायंगे, . 
` फिर उनका जुड़ना असम्भव हो जायगा । फटा हुआ कपड़ा, किंसी | 
- तरह कौशल से सीकर जोडा जा सकता है। टूटी हुई घातुएँ 

अग्नि में तपाकर किसी तरह फिर से तो मिलाई जा सकती है 
किन्तु भरत्यन्त तीब्रता से फटा हुआ मन फिर नही मिल सकता । 
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> मन मोती अरु इध को, इनको बही स्वमाव। “ “ 
फाटे पीछे न: मिले, . कोटिन करो उपय ॥ 


इसलिये मैं बात को बढ्ने न॑ दू'गी। ये तो हठी हैं. जब इन्हे 
कोई सनक सवार हो जाती है, तो फिर सुनते ही नहीं । हठ के 
००५ हैं, ये नहीं चलते ती कोई' बात नहों, मैं भी तो घर को 
स्वामिनी हूँ, मेरे भी तो कुछ अधिकार हैं। आज पैं अपने उसी 
अधिकार का प्रयोग करूँगी । मैं पिता के यज्ञ में जाऊंगी । दोनों 
'के बीच पड़ कर इस बढ़े हुए मनोमालिन्य को मिटाऊँगी, पिता को 
हर प्रकार से समभोऊगी। शिव की महत्ता बताऊँगी। इनको 
'महामहिमा'को विस्तार से सुनाऊंगी। अपना पृत्री-प्रेम दिखा- 
'ऊंगी । पिता के परा पडके उन्हें मनाऊंगी, फिर घादमी भिजवा 
कर भूतनाथ को बुलावाऊगो। अब इनकी आज्ञा की प्रतीक्षा न 
करूगी । इनके विरोध को भ्रब न मानू'गी। ऐसे समय परं 
आज्ञा उल्लन्धन का दोष नहीं लगता । ु 


महामुनि मत्रेय जी कहंतेः हैं-“विद्ुुरणी ! जब हृदय मे कोई 
प्रबल बलवती इच्छा: उत्पन्न हो जातो है, तो मन उसी के पक्ष 
में धनेक युक्तियाँ रक्षकर भांति-भाँति से उसी इच्छा का समर्थन 
करने लग जाता है । सती ज़ी ने. पुर्ण निश्‍चय कर लिया किःश्रब 
मैं शंकर कीःबात.नः माजू गी । .अपने पिता के यज्ञ में अवश्य 
जाउँगी । वे. श्रन्‌ हढ़तां से हृदय को वड़ा व रके चल ही: दीं॥ ६: 


क कहाँ: तक पहुंची |, जब नबने डे लौट आतो तो. भोलेनाथ 
Re ध्यान में म॑ने हो जांते। इस प्रकार जब 
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१०४ बार झाई ओर गई, .तब शिवजी समझ गये इनके हृदय 
में घनघोर इन्द्र युद्ध हो रहा.है.। . क. 
अब जब. उन्होंने. देखा. कि अत्यन्त विह्वलता. के साथ कातर 
चाणी से रुदन करती, भश्रु बहांती थर-थर कापती हुई चिन्ता 
भय, शोक, मोह, उत्कन्ठा, से अभिभूत हुई सती जी ग्रकेली ही 
चल दों,-तब तो रिवजो समझ गये । ब के इनका निदचय 
अटल है । ग्रब ये लोटने को नहीं । भावी की प्रबलता देखकर 
शित्रजी समझ गये--सती का भ्न्त समय निकट आ गयाहै, 
तभी तो इसको बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मेरे इतना समभाने पर 
भी यह नहीं मानती ।. इसका विनाश काल समीप ही आ गया 
है। वही इसे बार-बार वहाँ चलने को प्र रित करता है । विनाश 
काल में बुद्धि विपरात बन ही जाती है । जब यह जा ही रही है, 
तो.इस प्रकार श्रनाथों की भाँति इसे क्यों जाने दें। जाती ही.है 
तो अपने स्वरूप से जाय । च्या 
यह सोचकर उन्होंने अपने प्रधान-प्रधान गण, भूत, पिशाच 
तथा अन्य सेत्रक सेविकाओं को बुलाकर कहा--'“देखो, तुम्हारी 
स्वामिनी अकेली कहाँ जा रही हे? वे जहाँ भी जा रही हों, तुम 
सबःउनकी सेवा में साथ जाझो । नन्दीश्वर. इन्हें अपनी पीठ पर 


बिठाकर ये जहाँ भी कहें पहुंचा दे । इनका सभी साज “गार _ 


तथा विनोद क्रीडा का समान साथ जाय |” . : . 


शिवजी की ऐसी आज्ञा पाकर बड़े उल्लास के भूतिनी न 
हे उ साथ भूति 
पिशाचिनी, डाकिनी, साकिनी, उनके पीछे-प्रीछे दोड़ीं । उन्नं सब 


को.पीचे ठेलते हुए बाँ-बाँ करते हिले 
हु गये जात हो 7 हुए नन्दीश्वर सबसे:पहिले _ 
पहुँच गय । जाते हूं उन्होंने हाँफते हुए कंदो-“माता जी! कहाँ | 


जा रही हें ?” के जा 
सतीजी ने पका हिका 02.2. 2 pS 
| ती. ने समफा , शिवजी इसे लोटाने कै: लिये भेजा ह. 
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सृतीजी का. पितु-गुहू-गमन १९९ 


अतः तुनक कर. बोलौं-"हम कहीं मी जा रही हों, तुमे 
प्रयोजन ? भाग जा यहाँ से ! हमारे 242 में रोड़े 20 
'अटकाना ।” SA i 
. नन्दीश्वर ने हाथ जोड़ कर. कहा-“माता जी ! मैं झ्रापको 
रोकता थोड़े ही हूँ। मैं तो प्रापकी सहायता के लिये भ्राया 
ड्भ । आप ४ जहाँ भी चलें मेरी पीठ पर बेठ कर चलें। आप 
महारानियों .की भी महारानी हैं। श्रापक्रो इस प्रकार भ्रकेले 
जाना शोभा नहों देता । इसमें हमारे स्वामो का भ्रपमान है ।” 
इतना सुनते.ही सती जी का मुखकमल खिल उठा और बड़े 
स्नेह से बोलीं--“नन्दीश्वर ! तुम बड़े अच्छे हो । शिवजी के सब 
` गर्णो में तुम ही मुझे बहुत प्यारे हो । मुझे आशा नहीं थी, कि 
भगवान्‌ भूतनाथ की बिना आज्ञा लिये आने पर तुम मेरो सहा- 
'यता करोगे । अच्छी बात है। मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ कर अपने 
पिता के घर चलू गो ।” क 
- नश्दीश्वर ने कहा--“'माताजी ! पुत्र के लिये तो माता पिता 
दोनों समान हैँ। यही नहीं, पिता से माताजी का पद सोगुना 
अ ष्ठ है। माता पिता को प्रेम-कलह से पुत्रों को क्या प्रयोजन ? 
मैं तो. परिवार भर का वाहन हुँ, जहाँ भी स्वामिनी ले जाये । 
नौकर चाकर अभी भूल सिंहासन लेकर झाते हैं वे आकर मेरा 
. साज ऽए गार करंगे। तब आप बड़े ठाट बाट से चलें) ननसाल 
में जाने पर हमें भी खाने को माल मिले गे। मैं ओ-कप्रने सोंग 
:हिला-हिल कर नानी; मामी, मौसी सभो से प्रसाद पाउँगा ।” ' 
' . स॒ती जी बोलीं -"मरे, तू कैसी बातें कर रहा है? वहाँ तो 
. सब तुझे हाथों पर . उठाये-उंठाये फिरेगी । आर लोग बेल की 
बीठ पर चढ्ना पाप समभते हैँ, किन्तु तुम्हारे ' मोलानाथ 
दो पापं पुण्य से परे हैँ। उनके. पीछे मुके भी तुम पर चढ़ना 
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पता है। मैरी बहिन तो तेरे अपर बेग नही हाँ उनके 


बॉल बच्चे तुँके बहुत तंग करे गे उने संबं को तू पीठ प॑रं चढी 
कर घुमाना । सुन्दर-सुन्दर माल उड़ाना। यहाँ तो. तूं ऐसा 
'दुंबला पंतला हो रहा है | वहाँ जाकर मोटा ताजा हो 'जायगा। 
' ` सतीजी और नन्दीश्वर में ये बांते हो ही रहीं थीं कि इतं 
में ही सेवंक-पेविक्रीयं मणिमान्‌ मंद' आदि संहस्रों शंम्भुगर्स 
पाषेंद यक्षों के सहित' भं पहुँचे । किसी के हाथ में नन्दी की: 
झून थो तो किसी के हाथ में सिंहासन; किसी के हाथ में श्वङ्गार 
का सामान था, तो कोई सत्तीजी को क्रीड़ा की वस्तुएँ लिये हुए 
थीं। बहुतों के हाथ में बख्रों.की पेंटियाँ थौं; बहुत सी ग्राभूषणो 
की पेटिकारें सिरों पर लादे थीं । बहुत सी दासियाँ: पिजडों के 
सुन तोता मंनोथ्रो को लिये हुए थीं जिनसे संतोजी का मनो रेंजर्न 
होता थां जो अंपंनी सुंदर सुरीलो वाणी से “मधुर शब्द बोले- 
बोल कर सतीजी को सदा प्रसन्न रखती थौं । बहुत सी खैलने को 
भदो को लिये थीं, बहुत सी माला का' श्वङ्खार करने वाली 
भतिःमाति की मालॉय लिये' थो, कुंछ के हाथों में सुरंमां की 
शीशी, सिन्दुर, कॉजेल की डिबिया, शृङ्गार की पिटारी थी 
'जिंसमें दपण, तिलिक का सामान, तेल फुलेल, कडी, वेणी गँयनै 
का सामान, काले डोरे, रेशमी म्ये आदि थे! झातें ही सबने 
सीओ ठः अशमः किया घोर कहे८-"स्वामिनों जो.! पे हैम 
वको छोडकर कहाँ अकेले हो जा रही. हैं ? हंमारो'थहाँ कौन 
ररा चन ही पोहरे बंका धधा है । जत छा 
हा नही छो आ मती वेत वते हो हो कभी पका 
लचल” 20 7 नही भी: चले हम लपते साथ 
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सीजी के ह pats 
जी का पितु-गृंह-गमन २०१ 


दासियौँ ने कंहां-<“'नहीं माताजी, हमें तो आपकी हो सेवि” 
काये हैं । हमें तो; आपं॑.अग्नि. में कदने कोः कहें तो.हमं उसमें भी 
कुदने की तयार, है? :: ३} (डेप हो ५१७ ती 

यह सुनकर सतीजी प्रसन्न हों गई । सेजेंकी नें नन्दीजी पर. 
झूल डाली, सिंहासन रखकर कसा । पुटठों पर सुवणं की माला 
डालो, गले में मालायें पहिनायीं, सींगों पर सुवणां के सींग पहि- 
नाए, रंग-बिरङ्ग कपड़े माथे में बाँधे । पैरों में घुटनों पर घु घरू 
बाँचे । छुद्र घंटियों की माला जिसके बीच में बड़ा सा घण्टा 
लटक रहा था उसे गले में बाँधा झोर सब. प्रकार के श्र्गारः 
करके नन्दीश्वरं को सजाया । जब नन्दीश्वर सज गये तो वे बेठ 
गये । सुवणं कों'नसंनी लगाई । पहाड़ की भाँति ऊँचे नन्दीश्वर. 
पर सेविकाओं की सहायता से मातां जी चढ़ गई। हजारों सेवि- 
कायें तथा सेवक उन्हें घेरकर बैठे गये। उनके ऊपर श्वेत छत्र 
ताना गया । दोनों ओर चवर डुलने लगे । सबने एक साथ मिल 
कर सतीजी का जे-ज-कारे किया । अब सबको लिये हुए नन्दी- 
श्वर उसी प्रकार उड़ने लगे जिसः प्रकार कोई पंखवाला पर्वत 
लक्ष्मी जी को उनकी सहेलियों श्रौर सेविकाशों को लिये हुए उड़ 
रहा हों । [ 
, ` -मत्रेयजी कहते है--“विदुरजी ! इस प्रकार सतीजी मोहवशः 

FP पति i 'की को मेट कर पिता कें घर कों 
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छप्पय | | 
बहर विचार चलू राम्सु नहि देंगे अनुमति। . 
छिन-छिन बीते कल्प कोटिसम चित चंचल अति ॥ 
राम करं सो होहि चलँ होवे सो होवै। | 
वह पीछे पढिताइ सुअवसर जो .नर खोवे॥ | 
सती सतिनि मह शिरोमणि, विकल वासना-वश गई'। ® 
आज्ञा उल्लंघन करी, बिनु पूछे ही चलि दर ॥ 





| 
| 
| 
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दक्षयज्ञ में सतीजी का प्रवेश 
* [१७५] 
तामागतां तत्र न कश्चनाद्रियत्‌ , 
विमानितां यज्ञकृतो भयाज्जनः । 
ऋते स्वसु वें जननीं च सादरा! ७ 


्रमाश्रुकएव्यः परिषस्वजुम्नु दा ॥# 
(श्री भा० ४ स्क० ४ ० ७ इलोक) 


छप्पय 


समुखे शिव सर्वज्ञ. सती के सुकृत सिराये। 

अनुचर नन्दी आदि तुरत हर संग पठाये॥ 

विनती सब . मिलि करी भवानी वृषभ बिराजी । 

चवर छत्र सिर लगे दुन्दुमी- तुरही बार्जी॥ -: 
यों सजि-वजिं पितु घर चली, असगुन बहु मग सहं भये । 
प्रि न ध्यानः उतकूँ दयो, नन्दी खगपति सम गये ॥ . 

` @ मंत्र य' मुनि ` कहते ` है--“विदुरजी ! सतीजी को यज्ञोत्सव में 
' 'झाई हुई देखकर यज्ञ के यजमान उनके पिता ने उनका भादर नहीं 
किया । जब पिता ने ही भादर नहीं किया, तो उनके डर से किसी ने 
: पी प्रादर नहीं किया, केवल उनकी" माता झौर- बहिनों को छोड़कर । 
उन माता घहिनों ने प्रेम के भरश्न, वहाते हुए गदगद कंठ से प्रसन्नतापूर्वक 
खनका धालिजुन किया”) ` ७5 


क 
eg} * ०० 
००7३ 0० J, ०७ 


२९ ०५ 
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बडों की आज्ञा मानने में ही कल्याण है, जो लोग बडों का 
अपमान करते हैं, उनकी आज्ञा का उलङ्घन करते हैं, उनकी बताई 
हुई शिक्षा को नहीं मानते,' अनन्त में उन्हे पछताना पडता है । हम 
अपनी अपरिपक्क बुद्धि के कारण बड़े लोगों की बातों को व्यर्थ 
समभते हैं, किन्तु हम इस बाते की भूल जाते हैं कि इनकी शिक्षा 
के साथ पिछला अनुभव छिपा हुग्राहै।:; .. 

महामुनि मत्र यजो कहते हें-“'विदुरजी ! जब श्रीशङ्कर की 
बात न मानकर सतीजी स्वेच्छा से मोहवश अपने पिता के घर 
चली गई, तो मानो श्रोशिवं ने अपने श्र|संम्पन्न ऐश्वय को खींच 
लियाः। ध्रीसतीजी श्रीहीन होकर ' दक्षयज्ञ में गई । श्राप जानत 
ही हुँसवंत्र शाक्त से ही काम चलता है भौर शक्ति का ही आदर 
होता है । सतीजी अपनी शक्ति शिव के ही समीप छोड़ गई । 
गतः उनका अब कोन आदर करता? पत्नी को पति से। शक्ति- 
मान्‌ के बिना शक्ति निराधार रह नहीं संकतो' और शक्ति ग्राधार 
में से यदि आंधेयं शक्ति:निंकल. जाये; तो वह धारे शून्य हो 
जाता है । 'शिंवं' शब्दे में जो इकार है वही शक्ति है। एकाक्षरी 
कोष में भ्रेकारे को. वासुदेव : कहां है । और . इकार को लक्ष्मी 
बतांयो'है । जब तकं शिव में-इकार हैं तभी तक 'वै-चपन्य हुँ 
शक्तिमान्‌ हे । जबे इंकार पृथक्‌: होः जोये, तो बै शिंव--निर्जीव 

बन जाते हैं। इसी प्रकार इकार पृथक हो जाने से फिर वह 

“शिव? के काम की नहीं रहती। उसे फिर से अग्न में शुद्ध करके 
अंहण किया जाता. है ।” _ 

यह सुनकर विदुरजी ,ने पृछ्धा-- महाराज. सुतो. तो ब 
ही बुद्धिमती:पति-परायणा ओर साठ चरित्र: की थी १ शाह 
जगंदम्बा हो थी । उन्होंने ऐसी हठ क्यों की १० _' 

इस पर मंत्र मुनि बोले--“विदुरजी | इयं ढी लीला 
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कुछ नहीं जानी जा सकती । त्रे क्या करता त्राहते हैं, क्‍यों ऐसी 
मोह माया की क्रीड़ायें ` क्रिया; करते हैं ? में तो यही समझता 
है यह भागवान्‌ का ब्रिनोद है । जब तक हृम इस इय प्रपंच को 
सत्य समभेंगे, तब तक मोह होना श्रवव्यम्भावी है झर बन्धन. 
का हेतु मोह है, किन्तु शिव और सती को स्वप्न में भी मोह नहीं 
उयाप सकता.। इससे मैं तो इसी परिणाम पर पहुंचा हूँ, भगवान्‌ 
अपनी क्रीडा के लिये जीवों को बन्धत से छुटाने के लिये, ऐसी- 
ऐसी लीलायें रच लेते हैं। वसे तो कारण के बिना कोई कार्य 
होता ही नहीं, किन्तु श्रीशित्र तो कारण से रहित हैं । फिर भी 
हमने इस सम्बन्ध में एक कथा सुनी है। 

शिव और विष्णु में साम्य करता अपराध -है। साम्य 
दो बंराबर गुणों की वस्तुओं में होता है, किन्तु जो एक है उनमें 
साम्य नहीं होता । एक पेड़ के बहुत फल एक ही स्वाद के होते 
हैं, इस दृष्टान्त में भिन्नता हो भी सकती है, किन्तु विष्णु में 
किसी प्रकार की भिन्नता नहीं हो सकती । शित्र ही विष्णु हैँ, 
'त्रिष्णु ही शिव हैं। विष्णु ने दो रूप बना | रखे हैं । एक द्विनेत्र 
चतुर्बाहु रूप है, एक त्रिनेत्र चन्द्रमौलि गङ्गाघर रूप है। विष्णु 
अपने इष्टदेव शिव को समभते हैं, शिव. विष्णु को । विष्णु 
शिव-शिव जपते हैं, शिव राम-राम रटते हैं। अब इनमें हम 
किसे बडा समझें किसे छोटा, किसे बराबर का ? हम तो समते 
न विष्णुसहस्ननाम में शिव भी उनका नाम है, शिव-सहख्त-ताम 
` द्वे पालक विष्णु भी उन्हीं का नाम है। " 

हाँ, त। शिवजी के इष्टदेव श्रीराम हैं। श्रोराम अनादि हे, 
` उनके अवतार भी अनादि हैं, चरित्र भो सब झनादि हैं । वनवास 
“के समय श्री सोताजी को रावण हर ले गया | भगवान्‌ नरचाट्य 
कुरते हुए घुम रहे थे, सीताज़ी के विरह में .रो रहे थे, वृक्ष पेड़ 
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पत्तों से उनका पता पूछ रहे थे । गोदावरी को डाट फटकार रहे 
थे, लक्ष्मण उन्हें सान्त्वना दे रहे थे, उनके अश्रु रुकते हीं.नहीं थे, 
शरीर काँप रहा था, ओठ फडक रहे थे, भृकुटी चढ़ रही थी, 
बराबर घनुष की टंकार कर रहे थे। कभी धुलि में लोट जाते, 
कभी दौड़ने लगते, कभी हा प्रिये ! हा प्रिये ! कहकर मुखित हो 
जाते, कभी पागलों की भाँति प्रलाप करने लयते ।” उसी समय 
बल पर सतीजी के साथ चढे सदाशिव संसार के जीवों की गति 
विधि देखने घुम रहे थे । उन्होंने दुर से भगवान्‌ को ऐसी दशा 
देखी । बेल से उतर कर उन्होंने भगवान्‌ को प्रणाम किया भौर 
बिना उनके सम्मुख हुए हो चल दिये । 
सतीजी को बड़ा सन्देह हुआ । उन्होंने पृछा--“प्रभो ! आप 
वो जगदुवन्द हैं । ब्रह्मादिक देवता भी भ्रापकी वन्दना करते हैं 
आपने इनको क्यों प्रणाम किया, ये कौन हैं |?” 
शिवजी ने कहा--“सती ! ये राम हैं।” , 
या ने ह ही भ्राश्‍चर्य के साथ कहा--“कोन राम 
महाराज ! श्राप जिनका निरन्तर रामः = 
a राम स राम नाम 
शिवजी ने कहा- “हाँ, वे ही राम ।” 
' सतीजीने शीघ्रता से कहा--“महाराज ! वे फौ 
हो सकते हैं ? वे तो सकेव्यापक हैं।” हम काश पी 
१ हसकर शिवजी ने कहा-- "तो सर्वव्यापक होने से 
क्या हुआ 
ही गे रूप में व्यापक होने से क्या उनकी वपत नष्ट 
सतीजी ने अपनी बात पर बल देते कक कहा--“ हीं, महा- 
स के 02 ए कहा-- महा- 
राज! सवंव्यापकता तो नष्ट नहीं ई हिन यो तो स. ही 
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व्यापक हें । मुझमें भी व्यापक है। मुझे तो झाप कभी इतनी 
लम्बी प्रणाम करते नहीं ।” 

शिवजी ने हसकर कहा--“लाझो, हम अब कर ले; तुम्हें 
यदि इसी में प्रसन्नता है तो ? ” 
सतीजी ने कहा--“यह तो तुम हंसी कर रहे हो? मुझे तो 
तुम हंसी में कर भी लो, किन्तु वृक्ष, पत्त, कूकर, शूकर सभी 
में तो राम रम रहे हैं । ऐसे तो मैंने कभी झापको प्रणाम करते 
नहीं देखा, मन से भले ही करते हों ।” 
शिवजी ने कहा--“हाँ, सती, मैं उन सबको मन से प्रणाम 
करता है, क्योंकि उन सबमें जो राम हैं, वे माया से थाच्छादित: 
राम हैं और ये मायारहित शुद्ध राम हैं !” 
सतीजी बोलीं--“महाराज, मायारहित विशुद्ध राम तो 
निगुण ही हो सकते हैं जहाँ वे सगुण हुए, गुणों का आश्रय 
लिया, वहाँ वे प्रपंच के भ्रन्तगत आये ओर प्रपंच माया के बिना 
बन नहीं सकता । और जो निगु ण-निविकार झलेप है, वह सगुण 
हो केसे सकता है? उसे दुःख शोक हो ही नहीं सकता। ये तो 
खी के वियोग में कितने दुखी हैं, कितने विह्वल हैं, प्राकृत पुरुषों 
के सरश रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं ?” 
शिवजी ने कहा--तो, क्या विलाप करने से ये माया में फंस 
गये .? इनकी विशुद्धता नष्ट हो गई ? और तुमने कहा--निगुण 
गुण हो नहीं सकता, तुम .किस आधार पर कह रही हो, वे 
सर्वज्ञ हैं, सवंसमथं हैं, नियमों से परे हैं। उन्हे तुम इन प्राकृतिक 
नियमों में बांधकर उनकी सवंज्ञता नष्ट क्यों कर रही हो? वे 
जो चाहें कर सकते हैँ, निगुण से सगुण हो सकते हैं, अपरिच्छिन्न: 
से परिच्छिन्न हो सकते हैं । निराकार से साकार हो सकते हूँ । 
एक से बहु बन सकते हैं ।” ॒ 
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/ उसी. स्वर में स्वर मिलाती हुई सतीजी बोलीं-“चोर, डाकू 
बनकर लूटपाट कर सकते हैं, जुआड़ी बनकर जुरा खेल सकते हैं, 
कुकर्मी .वनकर कुकम कर सकते हैं । ऐसे सर्वज्ञ राम को महाराज 

दूर से ही डंडोत है।'' 

: शिवजी ने कहा- “देखो, बात को समरो । जब्र सबके प्रेरक 
श्रीहरि हैं, उनको प्रेरणा के बिना कुछ भी नहीं होता, तो मले 
'बुरे सभी काम के करने कराने वाले वे ही हैं। यहं अच्छा है, यह 
बुरा हे-ये नियम माया में ही सम्भव हैं । माया से परे होने पर 
न कुछ भ्रच्छा है, न बुरा । बस, राम ही राम हैं। राम जब 
'अपना सगुण साकार रूप बनाते हैं, तब इन मर्यादाओं को भी 
स्वीकार कर लेते हैं, स्वेच्छा से । हम लोग भी मर्यादाधो को 
“स्वीकार करते हैं, किन्तु स्वेच्छा से नहीं, कर्मबन्धनो के भ्रधीन 
होकर । ना बन्धनरहित हैं। इनके लिये कमे और उनका 
॒ न है । इस रूप को धारण करने पर भी उनकी निर्गुणता 
निविकारता, सवव्य्राप्कता, सवंसमथंता नष्ट नहीं होती । वे ज्यों 
'के त्यों बने रहते हैं।” TE 

` -सतीजी ने कहा-- ‘महाराज, यह तो आप विचित्र बात क 
रहे हें । आँखें रहते भी अन्धा ब्रना रहे हैं। प्रत्यक्ष को भी Rd 
mi सिद्ध क त | ह प्रत्यक्ष देख रही हुँ, ये दशरथ के 

लड़के ह । प्रपनी बहु के लये ग्नांस ब 
'खोग्ने भ्राज के दिन हुए?” ह्याचाही हतती ह 
शिव ने कहा--“आज दूसरा दिन है।” 
' सतीजी हसकर बोली--“लो, दो दिन में ही ये इतने 
न कुल ? न ; प्रे इतने व्या- 
ऊन हो गये । प्रतीत होता है, ये उसके वियोग में जी नहीं सकते | 
आप तो हजारो वर्ष की ताली लगा जाते हे, समाधि में मरन हो 
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जाते हैं, मेरी 'ग्रोर देखते भी नहीं | जो बहुं के लिये इतना तड- 
फड़ा रहा है उसे आपसे श्रेष्ठ मैं कंसे समफू ?” . 0 
हा “शिव रे कानों पर, हाथ रखकर कहा--“देवि ! तुम मुझसे 

इष्ट का समता मत करो । यदि तुम्हें विशवास नहीं होता 
., सतीजी ने कहा--“महाराज, जाने कंसे दु" ? मुझे समभाग्नो 
जिसने रूप रखा है वह ऐतिहासिक व्यक्ति हुआ। राम जब 
भ्रख्प हे, निगु ण हैं, कमी प्रकट नहों होते, तो वे रूपवान्‌ केसे. 
हो सकते हैं ।? | | | 
..शिवजो बोले--''जाने भी दो, नहीं सगुण हो सकते तो तुम 
निगुण का ही ध्यान करो | पहिले म नुष्य भगवान्‌. से अनभिज्ञ 
रहता है फिर निगुं का ध्यान करता है । तब कुछ दिन निगण 
का ध्यान करते-करते चित्त किसी लक्ष्य पर जमता है, तो उसे 
सगुण रूप की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। हरि निगुण भी हैं 
सगुण भी । हमारी हठ नहीं कि वे निगुण हो ही नहीं सकते।' 
उनका रूप इन प्राकृत गुणों से .परे है। दिव्य गुणों का आश्रय 
लेकर वे क्रीडा करते हैं ।” | ” १ र. 
सतीजी बोलीं--“महाराज, यह तो गड़बड़-सड़बड़ सी हो 
रही है।” . 
शिवजी बोले--“भ्रच्छा गड़बड़-सड़बड़ ही सही, जाने दो 
इस झगड़े को ।” | 
__ स॒तीजी बात पर बल देती हुई .बोलीं--“'महाराज ! जाने 
कसे दें ? आपने तो मुझे “राम' मन्त्र की दीक्षा दी है। जब कभी 
भी राममन्त्र का जप करूंगी, यह रोती, चिल्लाती बहू के वियोग 
में प्रांस बहाती मूति मेरे हृदय पटल पर नाचने लगेगी।” | 
१४ 
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शिवजी बोले--“यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारी साधना सफल' 
हो जायगी ।” | ड 

सतीजी बोलीं-“महाराज ! मुझे तो विश्वास होता नहीं, 
आप इनकी परीक्षा लेकर कुछ दिखाओ, जिसमे मेरी इढ्ता बढ़े, 


अळा हो अब जब तक इसका निर्णय न होगा, मैं तुम्हें आगे तः 
बढ़ने दू गो ।” 


शिवजी बोले--“परीक्षा सन्देह में लो जाती है या छोटों की 
ली जातो है । मुझे न तो इनके राम होने में कोई सन्देह ही है 
भ्रोर न ये मुझसे छोटे हैं। मेरे इष्टदेव ही हैं। ग्रतः मैं तो परीक्षा 
लेता नहीं । तुम्हीं जाकर ले लो ।” 

सतोजी तो उतावलो हो हो सही थीं, झट से परीक्षा लेने 
चल दों । भ्रागे जाकर सोचने लगीं-कंसे परीक्षा लूँ ? जिसके 
कारण से ये दु:खी हैं, उन्हीं का रूप रख लूँ, तो ये देखते ही मेरी 
ओर दोड़ंगे । में ततृक्षण अन्तर्धान हो जाऊंगी ।” यह सोचकर वे 
आगे रास्ते में श्रोजानको जी का-जसे का तसा रूप बनाकर 


बेठ गई । 


श्रा रामचन्द्रजी ने जब सती को इस वेष में बेठे देखा, तो 
शीक्षता से उन्होंने अपने आँसु पोंछे । पृथ्वी पर घुटने टेक कर 
कहा-- 'माताजो ! मैं दशरथ का पुत्र श्रोराम झापके चरणों में 
प्रणाम करता है । माताजी ! आप यहाँ आज अकेली केसी बंटी: 
हैँ ? श्राप तो संसार में सर्वश्रेष्ठ सतो होने के नाते सदा शिव के . 
साथ ही साथ रहती हैं। कभी भूल कर भी उन्हें आप नहीं | 
छोड़तीं । शिवजी ही तो मेरे इष्टदेव हैं। उन्हीं की पूजा करके 
तो में सब कार्य करता हुँ ।” | 
_ इतना सुनते ही सतीजी बहुत लज्ति हुई | वे व हीं छिप गई ।. 
श्रीरामजी आगे चले गये । तब उन्होंने झागे पोछे सह, लाखों, 
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असंख्यों रूप भ्रीसीतारामजो के देखे । सब रूपों की. ब्रह्मादिक 
देवता स्तुति कर रहे हैं। अ्रसंख्यो शिव हैं, उतनी ही सतोजी 
भी हैं। यह देखकर सतीजो को बड़ा विस्मय हुआ और उन्हें जो 
दशरथपुत्र राम में थोर निगरण निराकार राम में भेद-भाव 
श ही हा हा वह दूर हुआ। दौडी-दौडी शिवजी के समीप 
॥६ । शिवजी ने पूछा--“कहो, कुछ बात में 

परीला १ पृ कह कुछ बात समझ प आई । कुछ 

शिवजी ने सतीजो के मन में तो भ्रम पैदा कर दिया था । 
उन्होंने कह दिया--“क्या परीक्षा लेनी थी महाराज ! श्राप 
चराचर के स्वामी हैं, आपके वचन अन्यथा तो हो नहों सकते । 
झापके इष्ट यही हैं; तो मेरे भी. यही हैं।”” ॒ 

शिवजी ने समाधि में सब समाचार समझ लिये, कि सती 
ने सीता का स्वरूप बनाया था। सती ने मेरे इष्ट को शक्ति का 
स्वरूप बनाया, अतः इस शरीर से ग्रब मैं उनसे पति-पत्नी का 
भाव न रखू गा। यह शरोर तो मेरा पूजनीय बन गया । 

मेत्रेय मुनि कहते है--“बिदुरजी । देह के ही द्वारा सम्बन्ध है, 
नहीं तो इस जन्म में जो माता है दूसरे जन्म में वही परनी हो 
जाती है । इस जन्म में जो पत्नी है, जन्मान्तर में वह पुत्री बन 
जाती है। शिवजी ने लौकिक मर्यादा का पालत किया । सुवणं 
जब अशुद्ध हो जाता है-तो ग्रग्नि में तपा कर उसका मल पथक 
करके उसे शुद्ध करके फिर धारण करते हैँ। सो, विदुरजी ! यह 
सब शिवजी की इच्छा से ही हुआ । आाते हो उन्होंने हजारों 
वर्षो की समाधि लगा ली। समाधि से ज्यों ही उठे, त्योंही 

यह्‌ दक्ष के यज्ञ का बखेडा हो गया । 

शिवजी ने लौकिक दृष्टि से मता क्रिया । यदि उनकी इच्छा 

न होती, तो सती कसे जा सकती थीं। भगवान्‌ शंकर के भेजे 
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हुए गणों. के साथ सतीजी की सवारी बड़ी धुम-घाम से चली 

दूर से ही सतीजी.ने देखा। बड़े भारी यज्ञ का समारोह: 
है । प्रसंख्यों ब्राह्मण, देव, उपदेव, ऋषि, महर्षि वहाँ बेठे हैं । 
आगत पुरुषों का बडो घूमघाम से स्वागत, सत्कार हो रहा है। 
ब्राह्मण ग्रौर दरिद्रों को अन्न, वस्न, सुवण, चाँदी रादि सभी 
वस्तुएं बाँटी जा रही हँ । जो भी आओ वही खाश्रो, ज सा चाहो 
चसा प्रसाद पाग्नो, कच्ची खाओ, फलाहार उड़ाओ, दूध पी जाझ, 
भर पेट फल खाओ, निरी लड्डू , जलेबी, बालूसाई ही उड़ाम्रो । 
गरमा गरम खस्ता कचोरी जो मुटठी में दवाते ही खील-खील हो | 
जाय, टोकनियों, उतर रही हैं। युवा पुरुष पापड़ों को स्वाद से 
चबा रहे हैं, बूढ़े लोग गरमागरम हलुए को बिना दाँतों की 
सहायता से गटक रहे हैं कुछ लोग रबड़ी पो रहे हैं, कुछ रायतों 
के पात्रों को सफा कर रहे हैं । भात का पवंत लगा है। दालों के 
टोकने भरे है । घो के कुण्ड भर रहे हैं । दूध की नदियाँ वह रही 
हैँ । लोग मीठा खाते-खाते ऊब गये हैं कुछ चटपटी चटनी शर 
पाचक गोलियों की इच्छा कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं अभी 
आप थोड़ा विश्राम करें; जहाँ यह पंक्ति उठी क्रि आपको ही 
बैठना है । बड़ा भारी एक नगाड़ा रखा है। उसे सुवणं के दण्डों 
से कई लोग बजाते हैं। उसके बजते ही हजारों मनुष्य भोजन को 
चठ जाते हें । एक पंक्ति उठो, फिर बजा । इस प्रकार दिन रात्रि 
बजता ही रहता हे । 

सतीजी ने देखा यज्ञशाला में बडो भीड़ है। पीले-पीले 
रेशमी दुपट्ट भोढ़े वेदज्ञ ब्राह्मण इधर से उधर सामग्री जुटाने में 
लगे हुए हैं। यूप में बहुत से पशु बंधे हैं। कहीं कुश बिछे हैं, कहीं 
खुवा, स्थाली आदि यज्ञपात्र तथा सुवणं चाँदी, काष्ठ और 
बहुत से मृत्तिका के भी पात्र रखे हैं । यज्ञ में हवनोय पदार्थों के 
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पहाड़ के पहाड रखे हैं। वेदी को घेर कर बहुत से ब्राह्मण 
ऋत्विक्‌ सदस्य धौर यजमान ग्रादि बठे हे । यज्ञ की विधि भ्रादि 
के विषय में ब्राह्मण वाद-विवाद कर रहे हैं। बहुत से किसी पक्ष 
का, किसी शास्त्र का प्रमाण देखकर पुष्टि कर रहे हैं, दूसरे उसी 
का युक्तियों से खण्डन कर रहे'हँ। चारों श्रोर चहल पहल है । 
बड़ी धूमधाम है । सतीजी का हृदय बाँसों उछल रहा था। वे 
मन ही मन कह रही थीं, मैं यदि शिवजी की बातों में ग्रा जाती 
तो इस आनन्द से वंचित रह जाती । फिर पीछे पछताना ही 
रह जाता | | 

मत्रेयजी कहते हे--“विदुरजी, इस प्रकार सतीजी मन में 
सोचती हुई यज्ञशाला के समीप पहुँचीं। अभी उन्होंने भ्रपने 


पिता के दर्शन नहों पाये ।”” 


छप्पय 


शिव इच्छा के बिना पात नहि हिले नगनिके। 
नाहि सती कछु करथो काज करवाये इनिके | 
घर'थो सती सिय रूप शाम्भु तब मन ते त्यागी । 
इष्ट शक्ति मम मात सरिस समझी तब भागी ॥ 
गाजे बाजे बजहि बहु, चहल. पहल चहु दिशि हती । 
- चढ़ि नन्दी पै गान सँग, यज्ञ माहि पहुँची सती॥ 


रू | 
हें)... अत) प्र 
दृ ३ SE 
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[ १९६] 
अरुद्रभागं तमवेक्ष्य चाध्वरम्‌, 
पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो । 
अनाइता यज्ञसदस्यधीश्वरी 
चुकोप लोकानिव धक्ष्यती रुषा ॥# 


(श्री ० भा० ४ रक्‌० ४ ग्र० ६ इलोक) 


छप्पय 


पिता न आदर कर'चो देखि म्हॉ. अपनो फेरथो । 
डर के मारे सती माह कोई नहि” हेर'चो ॥ 
जननी भगिनी मिलीं: प्रेम त हिये -लगाई । 
किन्तु न कोई बात सती : कू फेरि सुहाई ॥ 
जग जननी जगदम्बिका, अपमानित अतिशय - भई | 
व्यापी तन महाँ कोप अति, आग बबूला हे गई अति, आग - बबूला: र :. 
. # में त्रेय मुनि कहते ` हैं--“विंदुरजी ! सतीजी ने दक्ष के यज्ञ में 
पहुंच कर देखा कि उसमें शिवजी का भाग नहीं है, देवाधिदेव विभु का 
हक के द्वारा किये हुए भ्रपमान का विचार करके तथा यज्ञ सभा में 
रस्कृत हुई वे सम्पूर्ण लोकों की स्वामिनी सतीजी अत्यन्त ही कुपित 


हुई । ऐता प्रतीत होता En + लोकों 
बत्ति? ˆ 7 "कित से समरी सोको को जता 
= KE 4 
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;जिनके समीप बड़ी-बड़ी आशाय लगाकर जाते हैं. अपनापन 
समझ कर जिनके यहाँ स्वतः चले जाते हैं, फिर यदि वे हमारा 
अपमान करे, हमें देखकर मुंह फेर ले, हमारी बात भी न पूछें 
तो चित्त में बड़ा क्लेश होता है। मन करता है इसको छाती 
पर चढ़कर इस अपमान का प्रतिशोध करे । इसे अपने किये का 


` फल चखा दे । यदि समर्थं होता है, तो उसका बदला ले नेता 


है, यदि.ग्रसमथ हुआ, तो रक्त का सा घट पीकर तुरन्त लौट _ 
आाता है, यदि क्षमावान्‌ हुध्रा, तो. भगवान्‌ की माया समझकर 
उन सर्वान्तर्यामी उरप्रेरक प्रमु को प्रणाम करके न हष करता है 
नः विषाद, किन्तु ऐसे क्षमाशील विरले ही होते हैँ । मानापमान 
का ध्यान बड़े-बड़ों को होता है और ' प्रायः समस्त कलह, युद्ध, 
लड़ाई झगड़े मनस्वो लोगों में मानापमान के ही पीछे होते हें ।' 

। _ शिवप्रिया सती बड़े उल्लास से पिता के प्रेम को स्मरण करती 
हुई, मनमोदक खाती हुई, मन रूपी रथ पर चढ़कर ग्रतेक मनोरम 
स्थानों का आनन्द लेती हुई भावमयी सुन्दर शेया पर सेकड़ों 
सुखद स्वप्न देखती हुई दक्षयज्ञ के निकट पहुँची जहाँ से यज्ञ का 
सभी. कृत्य प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा वहीं उन्होंने नन्दीदवर से 
कहा--“'नन्दी ! अब यज्ञशाला. समीप है । देवमन्दिर में, श्रेष्ठ 
पुरुषों के सम्मुख, यज्ञशाला और तीथे के निकट बाहन पर चढ़ 
कर नहीं जाना चाहिये। इन सबके सम्मान के निमित्त नंगे परों 
पैदल चलकर इनके समीप पहुँचना चाहिये । तू अब बंठ जा. मैं 
यहाँ से पदल ही चलूंगी ।” | Rs 

„ . म्रोताजी.की आज्ञा पाकर नन्दीइवरः चहीं बेठ गये । सुवण 
की नसेनी से सेवक सेविकाओं ने उन्हें नीचे उतारा । श्रागे-्ामे 
सेवक .पथ परिष्कृत करते हएं चले। पीछे-पीछे बहुत से प्रेत, 


पिशाच, गुह्यक, प्रमथ आदि शिवंजी के पार्षेदगण भेरी, तुरही, 


Sd RT न 





शंख, पणव:बजाते हुए हु-ह करते हुए चल रहे थे। संतीजी के 
सिर.पर इवेत छत्रं तभा हुभ्रा था । दोनों ओर देव-कन्यायें चंवर 
डुला रही थीं। सभी कुतूहल-वश उस जमघट को देखने लगे । 
सतीजो सीघो यज्ञ-मण्डप में पहुँचीं । दक्ष,यज्ञ की दोक्षा ले चुके 
थे । वे बहुत से ब्राह्मणों के साथ विविध विषयों की बाते कर 
रहे थे। सतीजी ने जाते हो भ्रपना समस्त प्रेम बटोर कर लजातेः 
हुएं पिता तो प्रणाम किया। उन्हें ग्राशा थी--मुके देखते ही 
पिता अपनी छाती से चिपटा ले गे, गोदो में बिठा कर सिर सूघ- 
कर मुझसे कुशल प्रश्‍न करेगे और पूछे गे--'भ्रकेली ही आई 
क्या बेटी ! भगवानु सदाशिव नहीं भ्राये ?' तब मैं रोष के साथ 
कहुंगी, वे मेरी तरह निलंज्ज थोड़े ही हैं, जो झाप न बुलावें 
झोर दोड़े चले आवे । मेरी बात ौर है, मेरा तो घर ही है 
आप बुःात्र रा बुलावे, मैं तो श्रा ही गई' तब वे कहेंगे-'बेटी ! 
यह बात नहीं मेन भ्रादमी भेजा था, न पहुँचा हो गा! या कोई 
आर कारण बतावे गे । तब उसी समय उन्हें लेने, में आदमी के 
साथ नन्दीरवर को भेज दूंगी, किन्तु यह क्या ? दक्ष ने तो सती 
को देखते हो मुह फेर लिया । उनसे बोलना तो पृथक्‌, उनकी 
भोर फिर कर: देखा भी नहीं । सतीजी कुछ काल तक पाला 
मारी हुई लता के समान, काष्ठ पाषाण को मृत्ति के समान सन्न 
लड़ी रही.। प उत्तक ते हो आदर न दिया, तब और सब तो 
उनकी. हाँ-में-हाँ; मिलाने वाले पिटठ थे, .वे सब तो यक्ष के रुख' | 
को देखकर ही बर्ताव करने वाले थे ।सबको प पती 
सोइ-शिव्‌ को-इसःयज्ञ में. जक पता) चलत 
में नहीं, सभो यशी मे. गे बुलाया जायगा । ग्राज से इसी यज्ञ 
आजे भाग-सूची में रात का. बहिष्कार कर दिया जायगा । 
= ईशा आम से शंकर का. नामा: काट दिया: गया. इसी 
Aj 4उन्‍्हें:बु लाया नहीं गृभ्रा पे: बिना "बुलाये::ही सती वहाँ पहुच | 
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पिता के यज्ञ में अपमानित सती का कोप ३१७- 


गई र पिता ने उन्हें बठने तक को नहीं कहा, तो 'सभी सोचने 
लगे--'यह बिना बुलाये विक्ठ-स्वरूपा कहाँ से आ उपस्थित 
हुई ?' Ftp RR 
पिता ने तथा यज्ञ के समस्त ऋत्विज्‌ सदस्यों में से किसी ने 
भी जब सती की बात न पूछी तो यज्ञशाला में एक थग्नि तो 


` अरणियों के मन्थन से ब्राह्मणों ने प्रकट की: थी, दूसरी अग्नि 


सतीजी के हृदय में अपमान द्वारा उत्पन्न हुई । यह सतीजी की 
क्रोघ-रूपी ग्रग्नि उस पहिली अग्नि से अत्यन्त ही प्रचण्ड थी । 
वह अग्नि तो यज्ञ के हवनीय पदॉर्थो-घृत, चरु तथा अन्य साम-- 
ग्रियों-को ही जलाती, किन्तु यह अग्नि तो समस्त विश्व ब्रह्माण्डः 
को जलाने के लिये पर्याप्त थी । सती किकतंव्य-विमूढ़ा बनी वहाँ 
खड़ी की खड़ी हो रह गई । 

यज्ञशाला में बढो उनकी बहिनें देख रही थीं। पिता की 
बगल में दीक्षा लिये उनकी माता बढी थीं । भ्रपनी पुत्री को देख 
कर वे शीघ्रता से उठीं। कसा भी हो, माता का हृदय माता का 
ही है, बड़े स्नेह से भ्रपनी प्यारी पुत्री को उन्होंने गले से लगाया। 
बहिनो तथा मोसियों ने भी आकर कुशंल पूछी । बठने को आसन 
दिया। तिल चावल से उनकी गोद भरी । सभी ने वस्ताभूषण 
लाकर उन्हें भेंट किये, किन्तु सती के हृदय में तो प्रलयारिन के 
समान'ही क्रोधाग्नि उत्पन्न हो चुकी थी। पिता के द्वारा किये 
हुए भ्रपमान-रूपी' घृत ने उसे इतना प्रज्वलित करं दिया क्रि 
श्रास-पास में बेठे निरपराध व्यक्ति. भो उसकी लपट में सुलसनें 
लगे । सतीजी ने माता के प्रेम की ओर ध्यान नही दिया! 
बहिनों.का दिया हुआ आसन:: ग्रहण..तहो. किया, सौसियों: रौर 
बडी भरिनियों के. -उपहारों की: शरोर. प्रात ;:उठाकरु-भी;नहीं 
देखा ।:भाश्नूषणों-को;:ठुकुर्‌ः. दिया, उनके दरारा पूछे हुए। कुश 
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प्रश्नों का भी उत्तर .नहीं दिया, उन्होंने महाकाली चण्डी कां 
प्रचंड. रूप घारण कर लिया था।.बिना किसो से पुछे उस स्थल 
“पर गई, जहाँ सभी देवताग्रों का भाग पृथक-पृथक रखा था। 
एक इन्द्र का भाग है, दूसरी ओर वरुण का है। तीसरो ओर 
“कुबेर का है, चौथी ओर यम हैं। बीच-ब्रीच में वायु नेऋत्य, 
“अग्नि का भी है, किन्तु शिवजी की न वहाँ पोठ है, न उनका भाग 
ही है। इस बात को देखकर उनका क्रोध और भी अत्यधिक 
“बढ़ा । उन्हें शिवजी की कही हुई सब बातें याद झा गई । झरे, 
यह तो मेरे बाप ने यथाथ में हो शित्रजी के ग्रपमान के ही लिये 
“यज्ञ किया है । यह यज्ञ नहीं दम्म है, यह घ्म नीं अधर्म है, पुण्य 
“नहीं पांप है, शुभ कर्म नहों अशुभ कमें है। यह विशुद्ध भावना से 
“न करके दव ष के कारण यज्ञ किया गया है। ऐसा यज्ञ कभी भी 
साङ्गोपाङ्ग पुरा न होगा । इसमें प्रवश्य बहुत से विज्ञ आवेगे । 
जो शिव समस्त यज्ञों के भ्रधीश्वर हैं, उनका जिस यज्ञ में भाग 
नहीं, स्वागत सम्मान नहीं, वह यज्ञ कभी निविध्न हो ही नहीं 
"सकता । यह सोचते-सोचते सती का क्रोध पराकाष्ठा पर पहुँच 
गया । उनकी आँखों से क्रोध के ग्रंगारे से निकलने लगे, शरीर 
-थर-थर काँपने लगा, दोनों भृकुटियाँ चढ़ गईं, शरीर से पसीना 
निकलने लगा, माथे पर स्वेद ।बन्दु झलकने नंगे, मुख रक्त वणं 
“का होकर तमतमाने लगा। पनी स्वामिनी की ऐसी दशा देख 
कर शिवजी के गण भ्रत्यन्त कुपित हुए । वे हाथ में जलती परिन 
का नाना अख्र-शत्रों को सम्हाल कर दक्ष को मारते के 
* गणों को इस प्रकार दक्ष की हत्या पर उतारू देखकर उन्हें 
'डाटती हुई 'बोलीं-' देखो, ' सावधान | मेरे सामने मेरे. 
तो. पर:किसी नें भी हाथ छोड़ा; तो मुझसे बरा कोई नही है। 





पा CC-0. Mumukshu Bhawan ४9799 Collection. Digitized by eGangotri टर, 
Mg nnn SER SE 2 अमन ~= 7 


` . ss शक तरल 


“ळक ma ne lS 


पिता के यज्ञ में भ्पमानित सती का कोप २१९ 


यद्यपि मेरा पिता नीच है, इसे कर्मकाण्ड के कारण प्रावश्यकता 
से अधिक गवं हो गया है । इसी से तो यह देत्रताप्रों के भो देव 
भगवान्‌ विश्वनाथ का अपमान करने पर उतारू हो गया है। 
फिर भी कक्षा भी हो मेरा पिता है। अपनी भ्राँखों के सामने मैं 
किसी अन्य को इसको हत्या न करने दूगी। तुम लोग यहाँ से 
हटकर दुर खड़े हो जाग्रो मैं प्रकेली ही इसमे निपट लूँगो ।” 
सतीजी की ऐसी आज्ञा सुनकर शिव-पाषंद-गणं भ्रत्यस्त 
कुपित होनेःपर भी लोट ग) । ग्ब सतीजी यज्ञ-मण्डप में बेठे 
हुए समस्त खरी-पृरुषों को सुनाती हुई भ्रपने अभिप्राय को प्रकट 
करने लगी । | 
मैत्रयजी कहते हैं-“'विदुरजो ! शिवजी के भ्रपमान से उन्हें 
अत्यधिक्र क्लेश हुआ । इस समय उनको कुछ कहने को इच्छा 
तो नहीं थी, किन्तु वे शित्र-महिंमा को सब पर प्रकट करना 
चाहती थीं, उन्होंने वहीं पिता के सम्मुख प्राण देने का निश्चय 
कर लिया । अतः मरते समय शिव-ग्रुण-गान करके उनकी भाज्ञा 
के उल्लद्नन-रूपी पाप का प्रायश्चित्त भो तो करना-था । ग्रत: वे 
अब शिव ' को महिमा बखान करने को उद्यत हुई ।” 
; इत उत्त निरे कहूँ राख्छु को मागं न पायो।' ___ 
` ` ताते लाखनि गुनों कोप देवी कूँ आयो ॥ 
' -यज्ञ अनल ते. प्रबल सती हिय ज्वाला व्यापी । 
' " काली चण्डी बनी पिता कू समुकूयो पापी॥ - 
यांपी तौ पैदा अयो, नहि तब शिव उपसोग्य है। : 
` अशुचि ताहि आ यतत मह, तजौं बिही _तो जोन्य है ॥ .. 
र REIS. . .... opt ३ ५ ५७97 
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. सती हारा शिव-गुणगान 
| [ १९७] | 
.. -यद्‌ इथक्षरं नाम गिरेरितं नृणाम्‌ , 
3 र सङृत्प्रसङ्गादघमाश॒ हन्ति तत्‌ । 
ति तमलङ्कयशासनम्‌ , 
भवानहो इ ष्टि शिवं शिवेतरः ॥ 
(श्री भा० ४ स्क० ४ झ० १४ इलोक) 
छप्पय ` ` 
ऐतो निश्चय करःथो कोप त बोली बानी । 
च्योरे की मन्गलरहित, शस्मु द्वेषी, अगिमानी॥ 
ड में फस्यो शस्मु महिमा नहि” जाने | 
सब त हों ही बड़ो, बाप तू ऐसो माने ॥ 


जिनके “रिव” जा नाम कूं ठे 

१ भाव कुमावहु जे रटं। 

तिनके सब दुख दुरित अध, जग के छिने भरि में कटे लडी इल इरित अप, जग के कि मारे गे कटे॥ 
हु कात पहा 
क्षवः ऐसा नाम किसी पेटी लगी देखी, जिनका, दो अक्षरों वाला 
_ “नास किसी भो प्रकार प्रेसंग-वद , एक बार भी लिया जाय, - 


तो मनुष्यों हु “६०:८३ ; ES क 
ता | ते झग ष्ट कर देता है। सो, है भम गल-रुप 
“कीति मगर्वान्‌ शकर से इय करने का साहस 


पिता ! तु उन पवित्र 
“करता हे । जिनकी श्राज्ञा कोई “उल्लं धन ही नहीं कर सकता ।” 
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सती-द्वारा शिवःगुणगान ` २२१३ 


जिनके प्रति भ्रपनी : प्रगाढ श्रद्धा है, जो अपने सवेस्व हैं, 
जीवनाधार हें, प्राणों से भी भ्रधिक प्यारे हैं उनके यदि हमें 
अनिष्ट की, अपमान की सम्भावना हो, तो भावुकता में भर. 
कर हम संब कुछ करने को तयार हो जाते हैं। न करने योग्य 
काम कर जाते हैं, न कहनें योग्य बातें कह जाते हैं। न बतंने 
योग्य व्यवहार बतं जाते हैं। सरांश यह कि फिर हम अपने' 
आपे में नहीं रहते । Po 
` मैत्रेय मुनि कहते.हें-“विदुरजी ! जब सतीजी ने यज्ञ में 
शिवजी का भाग नहीं देखा, तो वे क्रोध पूर्वक दक्ष से बोलीं 
क्यों रे, मेरे बाप ! तेने इस यज्ञ में शिवजी को क्यों नहीं बुलाया ? 
उनका भाग क्यों नहीं निकाला ?” | सन्य 
दक्ष बोले--“हमारे यज्ञ में श्रेष्ठ-श्रेष्ठ देवताओं को ही भाग 
दिया जाता है । मनमाने आचरण करने वालों को भाग देना.तो 
दूर की बात है, उन्हें यज्ञ-मंडप में घुपने भी नहीं दिया जाता ॥” 
इस पर सतीजी सब देवताओं की ओर देखकर कहने लगीं-- 
“(क्या शिवजी देत्रधिदेव नहीं हैं ? क्यों इन्द्र ! तुम शिवजी को 
नहीं जानते ? कुबेर ! तुम भगवान्‌ भूतनाथ से अपरिचित हो 
क्या ? फिर तुम उनके बिना इस दम्भ-यज्ञ में भाग ग्रहण क्यों 
कर रहे हो? हे वरुण ! तुम्हें वरुणत्व पद पर किसने प्रतिष्ठित 
'किया ? तुम शूलपंणि शंकर को नहीं जानते ? यदि जानते 
हो, तो तुमने इस यज्ञ का विरोध क्‍यों नहीं किया ? तुम दघीचि 
मुनि की भाँति इस यज्ञ को छोड़कर चले क्यों नहीं गये ? मैं 
यहाँ पर बेठे सभी देवताओं को भीरु तथा डरपोक समझती हूँ। 
ये यज्ञ कराने वाले भो सब लोभी हें, नहीं तो जेसे दघीचि.मुनि 
इस शिवहीन यज्ञ का बहिष्कार करके .चले गये, ऐसे . ही तुम 
सब भी चले जाते, किन्तु तुम. में इतना साहस . कहाँ .? तुम लोभं: 
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के वशीभूत होकर अनुचित को भी उचित कह सकते हो। न 
करने योग्य काम को भी कर सकते हो। इतना .कहकर फिर” 
वे अपने पिता से कहने लगों-“पिता ! तुम मुझे बताम्रो। 
शिवजी से बड़े या उनके समान ही और कोन देवता है ?” 

र दक्ष बोले-- कोई हो या न हो, हमें इससे कोई प्रयोजन 
नहीं । वह हमसे विरोध रखता है, इसलिये हमारा शत्रु है। हमः 
अपने शत्रु को नहीं बुला सकते ।” 

यह्‌ सुनकर अत्यन्त रोष के स।थ सतीजी कहने लगीं- छिः, 
छिः तुझे ऐसा कहने में लज्जा भी नहों लगती। तेरी जिह्वा 
गिरती भी नहों | राम राम राम, तु शिवजी को अपना शत्रु 
समझता है। संसार मैं जिनका कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, 
उन चराचर के स्वामी सर्वान्तर्यामी, व्यापक विभु भगवान्‌ शंकर 
८. तू द्रोह करता है । इससे तेरा और तेरे साथिया का कल्याण नः 
गा।” 
अहृ सुनकर दक्ष को भो क्रोध ग्रा गया बोला--“सती, 
यद्यपि तु मेरी बेटी है, किन्तु उस अशुचि भ्रघोरी के साथ विवाह 
हो जाने से तू भी मेरे काम की नहीं रहो। तु. भी उस 
भभूतिया के के ससग से छूने योग्य नहीं रही। इसलिये मैंने 
तुझे भी नहीं बुलाया था। फिर भो तू बिना बुलाये ही दौडी 
चली थाई, मेरा तुझसे और तेरे पति से कोई सम्बन्ध नहीं रहा |” 
इतना सुनते ही सतीजी दाँत पीस कर बोलीं--दुष्ट पुरुषों 
तन दुष्ट ही दिखाई देते हें । पीला शीशा भ्राँखों पर चढ़ा 
ग से सब कुछ पीला हो पाला दिखाई देता है । संसार में चार 
से रक मनुष्य होत हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो किसी के गुण 
नी मर ही नहीं देते यही सोचते हैं, ये गुण गुणों 
नत रहे है। ढुसरे ऐसे सज्जन पुरुष होते हैं, कि जो दूसरों के 
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केवल गुणों को ही देखते हैं । ग्रवगुणों की ओर ध्यान ही नहीं? 
देते। किसो में सरसों के बराबर भो. गुण हो, .तो उसे सुमेरु- 
समान समभकर थादर से उसे हृदय में धारण क हैं। वे केवलः 
गुणों को ही देखते हैं। संसार में ऐसा कोई en नहीं जिसमें एक 
भी गुण न हो। तीसरे ऐसे होते हैं कि दूसरों के गुण-दोष दोनों 
को देखते हैं । दोनों पर विचार करते हैं, कि इसमें यह गुण है, 
यह दोष है । गुण-दोषों का विचार करके जो उन्हे अच्छा गुण 
लगता है, उसकी प्रशंसा करते हें । अवगुणों को अवहेलना यथवा 
निन्दा करते हैं । चोथे वे घ्रधम पुरुष होते हैं जो सब में दोष ही 
ढू'ढते रहते हैं। कितना भी ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, यशस्वी 
प्रतिष्ठित पुरुष क्यों न हो, वे उसमें अवगुण ही खोजेंगे । जसे 
कितना भी सुन्दर स्वच्छ शरीर हो ? मक्र्खो वहीं बेठेगी जहाँ | 
पीव, घाव, रक्त, मल आदि प्रशुचि वस्तु लगी हों। तू इन चोथे 
ही पुरुषों में से है । इसी लिये शिवजी में तुझे भवगुण ही अवशर 
दिखाई देते हैं । यह अनु चित है । जिनकी इस क्षण-भंगुर नाशवानु 
शरीर में ही भात्म-बुद्धि है, इसी को आत्मा समझे बेठे हैं, वे तो 
महापुरुषों के गुणों को देख ही नहीं सकते । जसे कसाई पशु के 
सौन्दर्य की भोर नहीं देखता वह यही देखता है, इसमें कितना 
मांस निकलेगा, कितना रक्त निकलेगा ? महापुरुषों के अवगुण 


'देखते-देखते और उनकी सदा निन्दा करते-करते उनका समस्त 


तेज नष्ट हो जाता है । शिवजी की निन्दा-रूपी पाप ते तेरी बुद्धि 
भ्रष्ट कर दी हैं ।” 

दक्ष ने कहा--'“तू क्या बक-बक कर रही है ? बिना बुलाये 
ही तो यहाँ दोड़ी आई, फिर हमें ही ज्ञान सिखा रही हे । शिव 
को कौन नहीं जानता ? वह नाम का ही शिव है, वास्तव में वह 
सर्वथा भ्रशिव है। नर-मुण्डों की माला पहिनता है, खंप्पर में 
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“खाता. है, श्मशान में रहता है, चिंता की भभूति- रमाता हे । जरा 

-खोलकर भूत-प्रेतों के साथ नाचता है, भाँग-धतूरा न 

छ र तो ही पाप है । देवताओं की पंक्ति में हम उसे कसे 
'बिठा सकते हूँ ? उस अ्रपवित्र के साथ हम भोजन व्यवहार बैसे 
र सकते है 77 हम भोजन व्यवहार केसे , | 
सती ने अत्यन्त ही कुपित होकर कहा--' भें क्या कहुँ-तू | 


“मेरा पिता है, जनक है, तेरे शारीर से मैं पदा हुई हैँ, नहीं तो | 


तुझे भ्रभी बता देती, कि शिवजी शिव हैं या ग्रशिव हैं। उनको 

'पंक्ति र बठने से देवता भ्रथुचि हो जायेंगे या शुचि ? अरे जो 
"देवताओं प्रें.देवत्व स्थापित करते हैं, जिनके श्री अंग की महत्ता 
"तो जाने दो, जिनके दो अक्षर वाले 'शिव' नाम को कोई कसे 
क भाव से भी, किसी अवस्था में भी; किसी जाति, वणं 

भम का पुरुष शुद्ध, अशुद्ध जहाँ चाहे तहाँ एक बार ही 

'लेने से पवित्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते ह ल को त्‌ कगार 
बता रहा हे । भ्ररे, मरते समय महा पापी चोर भी 'प्रहर 

अपर” ये शब्द कहकर मुक्त हो गया । वास्तव में चोर कहने का 

अभिप्राय शिव के नाम से नहीं था । प्रहर अपहर का ग्रथ, अच्छी 
“प्रकार ल्‌टो; किन्तु प्रथ कुछ भो हो अन्त में “हर' शब्द तो था। 
इसी से मरते समय हर-नाम मुख पर आने से पापी भी परम 

'पद को प्राप्त हो गये, उन्हें तू पबित्र बता रहा है ? उनकी 


ह जो भ्रमर रूपी भक्तों को अपने चरण राविन्द 
न भह्यानन्द-रस का निरन्तर पान कराते रहते हैं . 
उनसे. तुके छोड़कर. और कौन दष करेगा ?? न 
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दक्ष बोला--“सती. बस, ` बहुत हो गई, अब त्‌ मर्यादा को 
उल्लङ्घन कर रही है। अब तक तेरी बातों Eos 
समझ कर क्षमा करता रहा। भ्रब तू थ्वात्रश्यकता से भ्रधिक बढ- 
बढ़ कर बातें बनाने लगो है। देख, मैं उतत ग्रघोरी को कभी 
झपने यहाँ न बुनाउगा यही नहीं, ्ाज से वह किसी भी यज्ञ में 
न आने पावेगा । मैं नर-मुण्डों की माला वाले भूतों के सभापति 
को स्पश करना पाप समभता हूँ। मैं खप्पर में खाने वाले की 
पक्ति में देठकर कभी नहीं खा सकता मैं न छूने योग्य चिता 
की भस्म लगाने वाले को भूलकर भी गले से नहीं लगा सकता । 
मैं भुत, प्रेत, पिशाचों के भ्रधिपति के साथ ग्रब से कोई सम्बन्ध 
गे रखू गा। तू भी उसके सम्बन्ध से मेरे लिये त्याज्य है। तब 
त्‌ चाहे यहाँ रह या चली जा । मुझसे तेरा कोई प्रयोजन नहीं ।” 
. सती ने कहा--“जंब तेने मेरा उनसे, विवाह किया था तब 
तुझे ये सब बात नहीं मालूम थीं क्या ? ये ब्रह्मादिक देवता 
उनकी ये सब बातें नहीं जानते हैं यदि जानते हैं, तो ये उनके 
चरणों की धूलि को सिर पर क्यों चढ़ते हैं? उनकी फेंकी हुई 
माला को क्यों सिर से प्रणाम करते हैँ? उन सर्वज्ञ के सम्मुख 
क्यों सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं? साक्षात्‌ विश्वम्भर श्रीविष्णु 
क्यों सदा शिव-शिव रटते हुए, शिवलिंग का पूजन करते हैं? क्या 


इन सबमें तेरो बराबर भी बुद्धि नहीं ? क्या इनसे शिवजी के ये 


“(यवहार छिपे हैं या उनकी प्रेतचर्या संसार में अप्रकट हैं ? फिर 


क्यों सभी शिव नाम का संकीतंन करते हैं, क्यों सब कार्यों में 
शिव-पुजन करते हैं, क्‍यों उनके पुत्र गणपति की आराधना 


करते | हँ ? १? 


दक्ष ने क्रोध में भरकर कहा-“झब मैं तुझसे बोलना नहीं 


. चाहता। मेरे कार्यों में विघ्न हो रहा है। तुझे बेठना हो, तो 


१४ 
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“उधर जाकर चुपचाप बेंठ जा । जाना हो, तो इन भुत पिशाचों 
“को लेकर इस बेल पर बैठकर चलो जा ।” | 

मंत्र य मुनि कहते ' हुँ-“'विदुरजी | इतना कहकर दक्ष चे 
'सतीजी की ओर से मुंह फेर लिया और वह यज्ञ कराने वालों से 
“बात करने लगा ।? 


छप्पय 


महत्‌ पुरुष भन सधुप चरन अरविन्द सरिस हर । 
'पान कर्‌ करन्द मधुर भवभयहर सुखकर ॥ 
अर्थी पावे अर्थ काम सब पावे कामी। 
प मा पूण सबनि की अन्तर्यामी ॥ 

अनादि चुख-दुख न कळु, राग द्वेष ते जो रहित | 
तिनते' बैर विसाय क, कैसे होवै तोर हित ॥ 
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महामारत के प्राण महात्मा कणं 
(पंचम संस्करण) 
अब तक आप दानवीर कसां को कौरवों के पक्ष का एक 
साधारण सेनापति ही सममते होंगे। इस पुस्तक को पढ़कर 
आप समझ सकेंगे, वे महाभारत के प्राण थे, भारत के सर्वश्रेष्ठ 
शुरवीर थे, उनकी महत्ता, शूरवीरता, ओजस्विता, निर्भीकता, 
निष्कपटता और श्रीकृष्ण के प्रति महती श्रद्धा का वणेन इसमें 
बडी ही ओजस्वी भाषा में किया है। ३५६ पृष्ठ की सचित्र पुस्तक 
का मुल्य केवल ३.४१ मात्र है, शीघ्र मँगाइये, नूतन संस्करण 
-छप गया है । डाकव्यय अलग | 


2 मतवाली मीरा 


(पंचम संस्करण). 


भक्तिमती मीराबाई का नाम किसने न सुना होगा ? उनके 
पद-पद में हृदय को वेदना है अन्तःकरण की कसक है । ब्रह्मचारी- 
जी ने मोरा के भावों को बडो ही रोचक भाषा ' में स्पष्ट किया 
है। मीरा के पदों की उसके दिव्य भावों की नंवीन ढङ्क से 
अलोचना की है, इसमें भक्ति शाख की विशद व्याख्या है, प्रम 
के निगुढ़ तत्त्व का मानवी भाषा में वणन किया है। मीराबाई 
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के इस हृदय दपंण को आप देखें और बहिन, बेटियों, माता तथा 
पत्नी सभी को दिखावें। आप मतवाली मीरा को पढ्ते-पढ़ते 
प्रेम में गद्गद हो उठेगे। मीरा के ऊपर इतनी गंभीर भ्रालो- 
चनात्मक शास्त्रीय ढङ्क की पुस्तक अभी तक नहीं देखी गई। . 
२२४ पृष्ठ को सचित्र पुस्तक का मूल्य २.५० रुपये मात्र है। 
मीराबाई का जहर का प्याला लिये रंगीन चित्र बड़ा ही कला 
पुरां है । डाकव्यय भ्रलग। . | र 


क नई प्रकाशित पुस्तक 
- ` ` .. श्री. हनुमत-शतक 
.' (रचयिता-शध्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी) 
. हनुमान चालोसा की भाँति नित्य पाठ करने के लिये यह : 
त ' है, इस | 





न्दी के सुप्रसिद्ध लेखक कोव डाक्टर रामकुमार जी बमा) 


के लिये नित्य पाठ की यह बहुत ही उपयोगी पुस्तिका है । भब तक | 
इसके दो संस्करण छप चुके हें। पुस्तक के आदि में श्री हनुमान 
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| हृरिमक्त परायण परशुराम भाऊ कालेज, बढादा वे 
श्री पण्डित शंकर वामन दाणडेकर, एस० 7 
शुभ-सम्मति 


श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जो की 
लिखो हुई भागवतीं कथा का सप्तम 
खण्ड पढ़ा । श्री प्रमुदत्त ब्रह्मचारी उन्‍्कृष्ट 
ग्रधिकारी लेखक के नाते से मशहूर हैं । उनकी 
लेखनी से बहती हुई भागवती कथा-हिन्दी साहित्य | 
में भक्ति-ब्रिरक्ति गङ्गा-यमुना का स्रोत-ही है। इस ग्रन्थ ' |१ ४४ 
के पठन से पाठक के अन्तःकरण में भगवद्भक्ति को ज्यौ। ७, | tl 
अवश्य ही जलती रहेगी । आधुनिक परिस्थिति 
में ऐसे वाङ्मय .को नितान्त आवश्यकता 
. है आशा है कि कोई सज्जन 
इसं ग्रन्थ का मराठी 
_ में श्रनुवांद . 
. करेंगे। 





